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अंब मात "| (४ विरुद्ध किये हुए अत्याचार 
अंबक- नेन्न, आँख। . को भगवान्‌ क्षमा नहीँ करते |. 
अंवर-- वस्त्र आकाश। | अंबारी अटारियाँ, गोखें। 
अंवराइ आम का बागा | अंबिकॉ-- . पाती, दुर्गा । 
| अंबरीप- राजा अंबरीष भग- | अंबु= ` जल, पानी। 
5; वान्‌ के बड़े भक्त थे। एकादशी | अंबुज= ` -कमल। | 
` काब्रत रखते और द्वांदशी को | अंबुजम्‌- कमल को। . 
5 आाहझमणों को. खिला कर पारण | अंबुधर- - वादल,मेव। 
करते । एक वार दुर्वासा ऋषि | -अंबुधि-- `, समुद्र । 
को निमंत्रण दिया । वे स्नानं | -अंभोज-- कमल, जल से ` 
करने गयेओर उन्हें देर होगई ।.|....  उप्पन्न। . = 
इधर समय निकलता देखकर | अंवराई-- आम कां बाग्न 
राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से ' . . आम के वृत्तों का 
१ भोजन कर लिया. । ऋषि ने ०“ समहः 5 
"3 हो -कर.- जटा फट्कारी | अंस हिस्सा, भाग. 
जिससे कृत्या. नामक राक्षसी. | ' अंसन्हे- ` हिस्से। ` ` 
¦ पैदा हुई और राजा को मारने | .अइहंहिं--- : आवेंगे। 
दोड़ी । भगवान के. सुदर्शन | अडर. ' आओऔर। 
चक्र ने राक्षसी को मार दिया | अउरउ¬ ओर भी। 
और ऋषि पर आक्रमण | अकंटक- निष्कंटक, निर्वि- 
, किया । ऋषि भागते फिरे । अंत. ` ऽन, बिना रोक- 
में भगवान्‌ की शरण . गये, तो टोक | 
उन्होंने अपने भक्त राजा के. |. अकंपंन-- एक राक्षस योद्धा 
पास ही जाने को कहा 11. . का नाम | 
ढुर्वासा फिर राजा के पास | अकथ--ः - अनिवेचत्तीय, 
आये। राजाने सुदशेन चक्रको जिसका चरणेन 
शांत किया ओर. ऋषि को न हो सके | 
भोजन कराया । अपने भक्त के | अकनि- सुनकर । 
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अकरनं 


"करन ¬ 


“श्रकलंकता-- 
'खकलंका-- 


अकल-- ` 
अकसर-- 
अकाजा-- 
 अ्॒काजु । — 
काजू 
अकाम 


ज्रकाम-पियारे- निष्काम कमें 


ऋआकाम-प्रिय- निष्काम | 


` कला-रहित, अंग- 


अकारणा, बिना 
कारण, बेवजह । 
निर्दोषता । 
कलंक-रहित, 
निष्कलंक । 


रहित। 


अकेला, बिना 


किसी के साथ। | 


बिगाड़, 


हानि, 
नुक्सान | ` 


बिगाड़, क्षति, | 


हानि। 


वासना-रहित, 
काम-रहित । 


करने वालों के 
प्रिय। 


फल की इच्छा के) 
भक्तों के प्यारे। 


श्रकाम-हित-- अकारण मित्र, 


अकामा -- 
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बिना स्वार्थ के 
हित करने वाले | 
कामना-रहित, 
इच्छा रहित | 


कामिनां 


` अकारन-कोही-- 


[कप 


अकारन-क्रो धी-- 


'अकारनहीं-- . 


अकाल 


अकास-- 


अकासा-- 


अकिंचन-- 
अकुंठ-- 
अकु ठा-- 
अकुल-- 


अकुलाइ-- 


अकुलाई-- 
अकुलात-- 


_ अकुलाना-- 


अकुलानि-- 


अकुलानि 


इच्छा रहित 
प्राणियों को | 
बिना कारण 


क्रोध करने 
वाला । 


बेवजह 


गुस्सा करने 
वाला। 


बिना किसी 
कारण के, 
` बेवजह्‌। 


थे ऋतु के, बे 


मोसम के । 
आकाश । 


आकारा, 
आसंमात्त। 


कंगाल, निर्धन । 
तीब्र, तेज, उत्तम । 
अखंड, अटूट । 
कुल-हीन, वंश- 
विहीन । 


व्याकुल, घबरा- 
कर | 


. व्याकुल होकर । 


व्याकुल हुई । 
व्याकुल होगया, 
घबराया। , 
व्याकुल हांगइ, 
विकल होगई । 


~ 


rh 


:. 


|  श्प़कुलानी ५ ] 

3 ters कककक कक कक कक कक कक कक क+ कक ककककक कक ree 
| | अकुलानी-- व्याकुल हुई, आगम: 
भु बेचैन हुई । 

१ अकुलाने-- व्याकुल होगये, | अगमु-- 

न बेचेन होगये । 

' अक्ुलाहीं- व्याकुल होते हैं, 
| बेचैन होते हैं । अगर 
' अकेल- अकेला, तनहा। | अगरु --. 
। अकेलि-- अकेली | 
अकेली अकेला, तनहा । | अगवान-- 

४ अकेले-- बिना संग-साथ, न 

तनहा | 

| अकोबिद- “मूखे, अशिक्षित। | अगवाना ¬ 

। अखंड सम्पूर्ण, समग्र, 
पूर्ण। 
अखंडा- अटूट। दा 
अखंडित-- पूर्ण, सर्वाङ्गीण । 
अखंडी -- . पूरी, अटूट । 
&. अखारा- अखाड़ा,द्रबार। 
अखारेन्ह-- अखाड़ों में । « 
अखिल सम्पूर्ण, समग्र, | अगस्ति-- 
> ४ सासा ib 
अखिल-लोक- सारा विश्व, न 
सम्पूणं संसार । | ४5 
अग-- स्थावर, अचल। | ३ 
# ० छु | अगाधा-- 
। अर्ग-जग- चराचर, स्थावर- 

हि जंगम । अगाधू-- 

.. अगनित- गणना-रहित, अगिनि-- 

असंख्य, बेगितती। | अगिनित -- 
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अगिनित 


सक पक एल उनी 
अगम्य, जो पहुँच 
से परे हो, अथाह्‌। 
अगम, जहाँ गति 
नहो सके, जहाँ 
पहुँचा न ज। सके । 
एक सुगंधित काष्ट । 
सुगंधित काष्ट, एक 
खुशबू-दार लकड़ी। 
अगवानी करना, 


आगे जाकर बरात 
काःस्वागत करना। 


आगे जाकर 
बरात की अभ्य- 


थेना करना । 


(१) अगस्त्य मुनि; 


(२) अगस्त्यं तारा 
जिसके उदय होने 
पर वर्षा होना 
समाप्त हो जाता है। 
्रगस्त्य सुनि । 
एक प्रसिद्ध मुनि 
का नाम। 

रागे । १ 
अथाह, अपार | 
अथाह, बहुत 
गहरा । 

अथाह । 

अग्नि, आग। 
असंख्य, बेहद । 
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अचरजु 


(१) तृप्त होते हैं; 
(२) बहुत बड़ा । 
तृप्त हुई, पूरी हुई । 
तृप्त हूँ । 

तृप्त हुँगा, संतुष्ट 
हूँगा । 

चोट । 

तृप्त होता था, 
जी भरता था। 


` तृप्त होती। 


तृप्त हो गये । 
पाप नाशक, पापों 
के शत्रु | 

तृप्त होते थे । 

तृप्त होते हैं । 

तृप्त हो । 


गोद में, अंक में । 


शान्त, स्थिर, 
एकाग्र । 
आश्‍चर्य । 
नटखटपन, 
शरारत, ऊधम । 
स्थावर, अचल, 
` 

जो चल न सके | 
स्थावर-जंगम । 


आश्वय, अचंभा। 


अगुआइ [ -६.] 
CT NE TR i कक कक कक तीची हीची हणी फीकी ss sd 
अगुआई-- मागे दिखलाने | अघाइ-- 
| के लिए आरे । 
अगुन-- (१) अवशुण, ऐब; | अघाई-- 
(२) निगु ण, रज | अघाई-- 
तम आदि गुणों. | अघाऊँ-- 
. से रहित | 
अंगुनहिं-- निशुण में । अघात-- 
अगेह | -- घरहीन, . बिना | अघाता-- 
अगेहा | घरका। 
अगोचर-- इंद्रियातीत, अघाती-- 
` जिसका अनुभव | अघाने-- 
इंद्रियों से नहो | अघारी-- 
| सके | 
ध्यग्र -- आगे। अधघाहिं-- 
अघ ` पाप।  अधघाही-- 
अघ-कृत-भूरा-- अनक पाप अघाहू— 
करनं वाला. अङ्के 
अत्यन्त पापष्टा अचंचल-- 
अघ-गंजन-- पाप नाश करने 
वाला । अचंभों-- 
अघटित-- (१) असंभव, अचगरि-- 
अनुचित; (२) 
अमिट | अचर-- 
अघरासी-- पाप की राशि, ँ 
पापा का ढर । [अचर-चर-- 
अघ हानिकर- पापों का नाश | अचेरज-- 
करने वाली । | अचरजु-- 


श्याश्चय । 
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अचरमय- अचल या जड़ | अजगर-- -अजगर-सर्प, बडा 
पदार्थों में व्याप्त । ` _ भारी मोटा साँप: ` 
अचल-- - जो चल न सके, : जो चल न सके। 
स्थांवर; (२) पवेत।। अजगवं-- बढाँ धनुषं, शिव-- 
अचलु-¬- दृढ़, जो चलन । घनुष। | 
सके | अजय-- अजेय, जिसे कोई: 
अचारा-- व्यवहार, धर जीत न सके । 
. आचरण। अजर-- जो वूढ़ा न 
अचेत- (१) अनसमभ,: ` जरा-रहित। 
ज्ञानहीन; अजस---. अयश, बदनामी, 
(२) चेतना रहित, अपयश, अपकीति,- 
बेहोश । निदा। . 
अचेता--- बेसुध । अजसी-- अपयशी, बदनाम |. 
अच्छ- अक्षय कुमार, अजसु-- अपकीति, . 
रि पा वायदा! बदनामी । 
अच्छत-- चाँवल, अक्षत। | अजहि-- ब्रह्माको, स्वयंभू 
अच्छुर-- अत्तर, अक्षरोंका। को! 
अछत-- (१) जीते जी अजहँ--- अब तक। 
(२), संपुण उ 5 तर si 
अछय- जो नष्ट न हो, अ न ज्याक 
, ह यक डी लेनेवाली । _ 
अछयकुमार रावण को” | अजाचक-- अयाचक, जो 
हश बेटा । याचना न करे; 
अछोभा- (१) क्ञोभ-रहित जो माँगे नहीं। : 
निभय, निडर; (२)| अजादि ब्रह्मा आदि देवता] 
स्थिर-चित्त | अजान- अज्ञान, नासमक, 
अजं-- अजन्मा | - अबोध। 
अज¬ जन्म-रहित, जो | अजामिल-- एक धमश्रष्ट 
कभी जन्मा न हो। | ब्राह्मण था जिसने अपने पुत्र 
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अतिकाया 


TE NE TE EE तीची कक ची शी कक कक कक के के के न 
का नाम नारायण रक्‍खाथा। 
“जब मृत्यु के समय उसे यम- 
दूतों ने आ घेरा, तो घबरा 
कर उसने अपने पुत्र नारायण! 
को पुकारा। इस प्रकार भी 
इश्वर का नाम लेने से उसका 
उद्धार हुआ और उसे मुक्ति 


मिलो । 
ऋअजित- 


अजितम्‌ 
अजिन 


अजिर 
अजीता -- 


अजे-- 
अजेय 


"प्रजोध्या-- 
अज्ञ-- 


अज्ञता - 
ज्यज्ञा-< 


“अज्ञात 
अज्ञान- 


जिसे कभी किसी ने 
न जीता हो । 
जिसे किसी ने 
जीता न्‌ हो । 
मृग-चमे, मृग- 
छाला । 

अगन, सहन | 
जिसे जीता 'न 
जा सके | 


अजित, जो जीता न 
जा सके। 


जो जीता न जा 
सके । 


अयोध्या पुरी । 

अज्ञानी, 
मृखे। . 
अज्ञान, मूखेता, 
नासमभी | 

आज्ञा, आदेश, 
हुक्म । 

बे जाना हुआ। 


_ ° 
. अविवेक, मूखेता,. 


जहालत | 


अज्ञाना— 
ऽप्रज्ञानी— 
अज्ञाु ) -< 
अज्ञानू | 
खटन-- 
अटपटि-- 
अटपटे-- 
अटवी-- 
अटारिन्ह-- 


अटारी-- 
अट्टहास 


अठारह -- 
अढुकि-- 
अतलनु -- 


: ८ 
अतक्यं = 


अति-- 
अति-उक्ति -- 
अतिकाय-- 


अतिकाया-- 


मूखेता, बेवकू फो । 
मूर्ख, नासमझ । 

९ 
अज्ञान, मूर्खता । 


घूमना, यात्रा । 
गूढ, ऊटपटांग | 
गूढ, अंडबंड । 
वन, जंगल । 
छतों पर, कोठों 
पर। 

कोठा, छत | 
ठठाकर हँसना, 
बहुत जोर की हँसी। 
दो कम बीस । 


_ ठोकर खाकर । 


देह-हीन, बिना 


शरीर का, कामदेव। ` 


तके से परे;जिसपर 
बहस विचार न 
हो सके । 

अधिक, ज्यादा । 


अत्युक्ति, बढ़ा 
कर कही हुई बात, 
मुबालगा | 

एक राक्षस, का 
नाम । 

एक राक्षस का 
नाम । 
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अतिथि 


अधार 
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मेहमान, अभ्यागत, अदाया-- 


अतिथि 
i अतिसय -- 


अतिहि - 
अतीत 
अतीता -- 
अतीव -- 
अतुल 


अतुलित -- 


अत्र - 
अत्रि— 


त्रि-प्रिया— 
अथइहि- . 
अथव ` 
अथयेउ-- 


अथवा-- 
अथाई--' 

श्र अदन = 
अद्‌ भ्र 


पाहुना । 
बहुत अधिक, 
बहुत ज्यादा । 
बहुत ही । 
परे, बाहर, रहित । 
परे, बाहर । 
अत्यंत, बहुत । 
अमित, असीम, 
जिसकी तोल नहो 
सके । 
अपार, बहुत 
अधिक, असीम । 
यहाँ । 
एक ऋषि का नाम 
जिनकी पत्नी 
अनसूया थी । 
अनसूयां । 
अस्त होगा । 
अस्त होना। 
अस्त होने को है, 
अस्त हुआ । 
या। 
चौपाल । 
भोजन । 
अपार, अनन्त 
संपूण । 


अदिति 


आदिन 
अहस्य 
अदेय 


अदोखा-- 


अदूभुत्त-- 
अदूभुत-- 
आद्र 

DN 
अद्वेतत--- 


घ ¬ 
अधम - 
अधमडँ— 


अधमाई-- 
अधमांरे-- 
अधमु- 
अधर-- 
अधमे-- 


अधार-- 


निदैयता, निष्ठुरता, 
कठोरता । 

दक्ष प्रजापति की 
पुत्री, जिससे 
देवता उत्पन्न हुए । 
बुरे दिन । 
अंतर्धान, लोप। 
जो देने योग्य 
नहो। 

दोष-रहित, 
निष्कलंक । 
विलक्षण, अनोखा । 
विचित्र,विलक्षणा। 
पर्वेत, पहाड़ । 
अद्वितीय, अतुपम, 
बे रोड़, एकाकी, 
अकेला । 

नीचे । 
नीच, निकृष्ट, बुरा। 
अधरम भी, पापी 
भी। 
नीचता, दुष्टता । 


अधमरे। 

नीच । 
होठ, नीचे का होंठ। 
धर्म-वि रुद्ध 
आचरण, पाप, 


बुरे काम । 
आश्रय, सहारा, 
अवलम्ब । 
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अधारा 


Da NPI 


अधारा-- 
अधिक 
अधिका 
अधिकाइ-- 


अधिकाई-- 


अधिकाति-- 


अधिकान-- 
) अधिकारी-- 


अधिप:-- 

अधिवासं-- 

अधिवासी-- 
` अधीन-- 


अधीना -- 


अधीर-- 
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आधार, सहारा, 
आश्रय । 

बहुत, ज्यादा | 
बढ़कर | 

अधिक होता है, 
बढ्ता है । 
अधिक होता है, 
बढ़ता है, बढ़ाकर, 
बढ़ा हुआ | 
बढ़ता है, बढ़ने 
लगा । 

बढ़ गया, बढ़ा । 
(१) स्वामी 
मालिक, हकदार, 
(२) पात्र | 
अधिक, ज्यादा । 
स्वामी, मालिक, 
नाथ, राजा | 
स्वामी । 
निवास, स्थान | 
निवासो, रहने 
«वाला | 

वश में, आश्रित, 
मातहत । 
आश्रित, मातहत, 
अवलंबित । 
बेचैन) व्याकुल | 


अनघं 


अधीरा- बेचैन, व्याकुल, 
विहल । 
अधीशं- स्वामी को | 
अधीश स्वामी, राजा । 
अधीस- स्वामी, राजा | 
अधीसा- राजा, स्त्रामो। 
अनंग काम देव। | 
अनंगा- काम देव। 
अनंत - (१) अन्त-रहित, 
असीम; (२) भग- 
वान्‌। 
अनंतां- -(१) अन्त-रहित, 
अपार; (२)लक्ष्मण | 
अनंद--  आनन्द,हषे,खुशी। 
अनंद-बधाइ-- आनन्द-बधाबे 
दै खुशी के गीत। 
अनंदा-- आनन्द, हर्षे । 
अनंदित-- आनंद से, खुश । 
अनंदु-- आनन्द, हर्षे,खुशी। 
अनंदे-- आनन्दित हुए, 


प्रसन्न हुए । 
अन-अहिवातु- विधवा-पन, 
वेधव्य, रंड़ापा । 


अन-इच्छित- बिना इच्छा 
के, बिना चाहे। 
अनइस -- बुरा, ख्राव । 
अनख - (१) इर्षा, क्रोध; 
(२)दुःख, ग्लानि । 
अनघं - पाप रहित को । 
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अनघ -- 
अनङ्ग-- 


पाप रहित, पवित्र । 


कामदेव । 


अनजानत -- बिना जाने, बिना 


अचत 


अचन्य-- 


- पहचाने | 


अन्यत्र,और कहीं, 
दूसरी जगह । 
और का नहीं,दूसरे 
से सम्बन्ध न रखने| 
वाला, एक-निष्ठ । 


अनपायनी-- दुलेभ, अचल। 


अनभये-- 


विना हुए, पहले । 


अनभल-- (९) बुरा, (२) बुराई, 


अनमनि-- 
अनमिल-- 


अचयच- - 
अनयासा = 


सअनरथ-- 


अनरथु - 
अनल -- 

अनलहु -- 
अनवद्य -- 


अनवद्यम्‌ - 


अहित, बुरा, 
हानि। 

उदास, सुस्त । 
बेभेल, असंबद्ध । 
बिना आँख के । 
अनायास, 


अकस्मात्‌, बिना 
प्रयास । 


अनर्थे, नुक्सान, 
आफ़त, अनिष्ट, 
बिगाड़ । 
अनिष्ट, विपद्‌ । 
अग्नि, आग। 
अग्नि (से) भी । 
निर्दोष, अर्निद्य, 
बे-ऐब । 

निर्दोष, अनिद्य 


अनवसर 
अनसूया 
अनहित-- 


अनाथ 


अनाथन्हि— 


अनाथा— 
अनादि-- 


अनादी 
अनाम -- 
अनामय 
अनामयम्‌ 


अनामा = 
अनायास 


अनारंभ - 


अनिदिता-- 


कुसमय, बे-मौक्रा। 
अत्रि ऋषि को खी]: 
(१) शत्रु, बुरा 


` चाहने वाला; (२) 


बुराई, नुक्सान, 
हानि । 
असहाय, दीन- 
दुखी, अशरणा, 
८ कोई 
जिसका कोइ 
धनी-धोरी न हो। 
अनाथो की, 
७% री. 
जिनका कोई नहीं 
है उनकी | 
अनाथ,निराश्रय । 
जिसका आदि न 


>> ~ 


हो, जो सदा से हो | 


जिसका आदि 


नहीं । 


नाम रहित, जिसका: 


नामन हो | 
विकार-रहित, 
रोग-रहित | 
नीरोग, 

निविकार । 
नाम-रहित । 
अकस्मात्‌, बिना 
प्रयास ! 

नये नये काम शुरू: 


न करने वाला । 
अनिद्य । 
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अनिकेत- बे घर का, ठिकाना 
बना कर न रहके 


वाला । 
अनिप- सेनापति 
अनिमा - अत्यन्त छोटा रूप 
धारण करने की 
सिद्धि । 
“अनिवीच्य-- अकथनीय, 
अवणेनीय । 
अनिल वायु, पवन, हवा । 
'अनिशं-- निरंतर, लगातार, 
सदा | 
अनी सेना | 
'अनीक-- सेना, समूह | 
“अनीति-- अन्याय, अंधेर, 
अत्याचार, जुल्म। 
“अनीती- (१) अत्याचार; 
(२) अमर्यादा, 
अनौचित्य । 
अनीसहि- जीव, माया। 
"अनीह इच्छा-रहित | 
“अनुकथन- वार्तालाप, बात- 
चीत । 
-अनुकूल-- (१) पःनी-त्रत 
(पति); (२) प्रसन्न, 
माफक | 
अनुकूला- पत्त में, प्रसन्न, 
माफ़िक । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अनुभवही 
अनुग पीछे चलने वाला 
अनुगामी } __आज्ञाकारी। 
अनुग्रह-- कृपा, दया, | 
महरबानी । 
अनुचर-- दास, सेवक, 
नोकर । 
अनुचरन्ह~ सेवकों ने, 
गणों ने । 
अनुचरी-- दासी। 
अनुचित योग्य, बुरा, a. 
बेजा,नीति बिरुद्ध। 
अनुज-- छोटा भाई। 
अनुजन्ह-- छोटे भाइयों को । 
अनुजहिं-- छोटे भाई को । 
अनुजहि-- छोटे भाई को । 
अनुजा-- बहन । 
अनुदिन-- प्रतिदिन । 
अनुपम-- बे जोड, अद्वितीय, | 
जिसकी उपमा | 
नहो। 
अनुबादा-- कथा । 
अलुभयउ-- अनुभव हुआ, 
तजुबी हुता । 
अनुभव-- तजुबो। 
अनुभवति-- अनुभव करती है, 
महसूस करती है। ४ 
अनुभवहि-- अनुभव करते हैं। ` 
अनुभवहीं-- अनुभव करते हैं | 
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अठुमान-- अटकल, कल्पना, | अनुरागे-- प्रसन्न हुए, प्रेम में 
अन्दाजा, कयास । ५. मग्नहो गये । 
अलनुमाना-- (१) अनुमान अनुरागेउ -- प्रेम में मग्न 
किया, समझा; .. . हुआ, प्रसन्न हुआ 
(२) अटकल से | अनुरूप-- उपयुक्त, योग्य 
अनुमानि-- समभकर, विचार समान। 
क्र। अनुरूपा- उपयुक्त, योग्य | 
अनुमानी- सोच कर, खयाल | असुरोधू-- आग्रह, हठ | 
कर, समझ कर । | अडुसंधाना- हू दना, खाज | 
अनुमाने अनुमान किये, अनुसर-- पीछे चलती है । | 
अन्दाज से पाये । | अनुसरई-- पालेगा, अनुसारः 
अनुमोदन-- समर्थन, बात 
` प्रसन्नता-प्रदशन। | अनुसरउ-- ग 5 । 
अनुसरही-- पा पालन' 
श्रनुराग-- प्रेम, प्रीति, भक्ति। | ॐ ही करते हैं ! 
अनुरागऊ-- प्रेम करू, भक्ति र 
करू । अनुसरहू- पालन करो | 
अनुरागही --- भक्ति करें । अनुसार-- अनुकूल, माफ़िक । 
अनुरागहू-- प्रेम करो, भक्ति | अनुसारा-- माफ्रिक, अनुकूल 
करो । अनुसारी-- (१) की थी; (२) 
अनुरागा-- (१) प्रेम, भक्ति; अनुकूल, 4200 
(२) अबुरक्त था, उचित; (३) करने 
'लगा था। लगे । 
अनुरागी -- (१) प्रेम-मग्न अनुसासन-- आज्ञा । 
होकर; (२) प्रेम | अनुसासनु-- आज्ञा। 
मग्न हो गई'। | अनुहरइ समान आचरण 
अनुरागी-- प्रेमी, भक्त । नहीं करता । 
अनुरागु-- प्रेम, भक्ति । अनुहरत-- (१) अनुरूप, फबने 
अनुरागू-- प्रेम । बाली, खिलने- 
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अन्हवावहु-- स्नान कराओ। 
अन्हवावा-- स्नान कराया । 
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बाली, (२) समान | अपकार-- बुराई, हानि, 
आचरण करते है नुकसान, आहित । 
अनुहारि-- अनुसार, अनुरूप। | अपकारा- बुराई, बिगाड, 
अनुहारी- अनुसार, मांफ्रिक। चुकूसान | 
अनूप-- अनुपम, बेजोड्‌। | अपकारी-- अनिष्ट करने वाले, 
अनूपम-- अनुपम, अद्वितीय। विरोधी, नुक्सान 
अनूपा-: उपमा-रहित, पहुँचाने वाले । 
अनुपम _ | अपकारी-चार-- हानिपहुँचाने 
अनूपान-- अनुपान, बह चीज बाले । 
ला | अपकीरति- अपकीर्ति, बुराई, 
ब न EN | 
अनृत कूठ, असत्य, अप र छ FRE 
मिथ्या । हे a 
अनेक ८0) बुत्‌. को नाचने'वाली । 
अनेका- बहुत। अपजस--  अपयश, बदनामी । 
२ ०९ NOON 
अनेसे- बुरी तरह। अपजसु-- अपकीति, बदनामी | 
अन्तरात्मा-- अन्तयौमी । अपडर-- भय, शंका । 
अन्न-- अनाज, धान्य। | अपडरे-- डरे, शंकित हुए, 
अन्यत:ः-- दूसरी ओर। घबराये । 
अन्यथा-- js असत्य, अजपत-— नीच, निलेज, 
क ञी त! अधम, पतित। 
a द Ee अपनपउ-' अपने को । 
A दन, सदा| | अपनपो-- ने आपको 
'अन्वेषण-- तलाश, खोज। 9 त 
अन्हवाइ-- स्नान करा कर। | अपना- स्वकीय, निजका । 
अन्हवाई-- स्नान करा कर। | अपनाई अपना बना कर, 
अन्हवाये-- (१) स्नान कराये; अपने अधिकार 
(२) स्नान से लकर | 
करवाया । अप्रनाइय-- अपना बनाइये, 


अपनी शरण सें 
ले लीजिये । 
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[ १% अपार 
अपनाई-- अपना-पन दिखा | अपमानु-- अनादर, तिरस्कार। 

कर, अपने अनु- | अपमाने- निरादर करते हुए) 

कूल बना कर। | अपर दूसरा, अन्य, 
अपनाया- अपना वना लिया, और । 

अपनी शरण में | अपरना-- अपणा, पावती । 

ले लिया । अपराध-- दोष, भूल, पाप, 
अपनावा- अपनी शरण में जुमे । 

ले लिया, अपना | अपराधा-- दोष, भूल । 

बना लिया । अपराधिहु— दोषी पर, कसूर- 
अपनी- निज की | वारु पर। 
अपने--... निजी, निजके । अपराधी-- दोषी, कसूरवार । 

` अपबरगु-- मुक्ति, मोक्त, अपराधु-- दोष, क़सूर, गलती । 

निर्वाण । अपराधू- दोष, क़सूर |; 
अपबाद-- निंदा, बुराई, अपलोक-- अयश, बदनामी, 

अपकीर्ति । 1 aT | 
अपवादा-- निंदा, बुराई अपलोकु-- अपवाद, बदनामी । 
अपबादू-- बुराई, अपयश, | अपवगे-- मोक्ष, मुक्ति, 

बदनामी । निवोण | 
अपभय-- व्यर्थ का डर, भय।| अपवगी- मोक्ष, मुक्ति । 
अपसान- निरादर, अनादर, | अपवाद-- निंदा, बुराई । 

; अवज्ञा, बेइज्जती । | अपहं-- दूर करने वाले को । 
अपमानता- निरादर, तौहीन। | अपहरई-- हर लेती है, छीन 
अपमानहिं- अनादर से, लेती है । 

तोहीन से । अफ्ह्रत-- दूर करता । 
अपमाना-- निराद्र, बेइज्जती, | अपान- आत्म-भाव, आत्म- 

हिन्‌ । ज्ञान, होंश-हबास, 
अपमानी- निरादर करने इ 

वाला, जो आदर | अपारं- अनंत, असीम। 

न करे । अपार-- अनंत, असीम। 
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अपारा 


अपारा-- 


अपारू-- 
अपावन-- 


अपावनि-- 
अपावनी-- 
अपि-- 
अपी 
अपुनीत-- 
अपेल-- 


अप्रतिहत-- 


अबला-- 
अबलोकि-- 


अवसहिं-- 


अबसि-- 
अबसे खा-- 


१६ ] अबिबेकहि 
DE केक कक कत कने कक कक कन कत कने नेत न कक गोची कक कक तको कन चत कन कन कक कक + + 
असीम, सीमा- अत्रहि¬ अभी। 
रहित, बेहद, अबही- अभी। 
असख्य | अबहु--- अब तक, अभी तक । 
अनंत, असीम । 
RR अवाधा- अपार, असीम । 
अलि १ | अबाधी-- बे-रोक, निर्विध्न | 
अबिकारी-- विक 
अपवित्र, मलिन । न शिकार हि समें 
रुः निर्विकार, जि 
द्ध, गंदी । वच न 
झी परिवतेन न हो। 
स अबिगत- जो समभा न जा 
अपवित्र । सके, जिसका भेद 
अटल, दृढ़, पाना असंभव हो । 
अमिट। | अबिचल-- अचल, अटल, 
बेरोक, बेरोक- स्थिर । 
टोक । ® 
अपरिमाणा, अबिद्या- अज्ञान, मोह, 
अपरंपार । मिथ्या विश्वास | 
अरुचिकर, कडवी अविनय धृष्टता, अशिष्टत्ता। 
RRS अबिनासिदि-- जिसका नाश 
€ ~ 
RT अबिनासिहिं- जिनका कभी 
निर्बेल, कमजोर । TT क 
खियों के | Ma 
खी, नारी । ८५ 
(१) देख; (२) | अबिनांसी-- जिसका नाश 
देख कर । ' न हो, अक्षर । 
~ > ~ 
जो किसी के वश | अबिबेक-- अज्ञान, अन- 
में नहीं-उसे । समभी। 
अवश्य, जरूर । रं 04 
बाकी, बाकी बचे अबिबेकहि- अज्ञान को, 
हुए। जड़ता का। 
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अंबिबेका 


अभिनंदनु 


कक कक कक कक कक कक कक ++ ++ कक की कक कक हीण कक कक कक कक +क तीची कक कीती कक +क कक करवा 7 


अबिबेका-- 
' अ.बबेकी-- 
अबिरल-- 
अबिरलि >. 
अविहित-- 


अबीर ` 
अबुध — 


अवूझ - 
अवूका- 


अब्ज 
अव्यक्त 


अब्याहत-- 
अभंगा-- 


अभंगू -- 


अभगत-- 


[ १७ ] 
अज्ञान, जडता, | अभच्छ-- 
बुद्धि-होनता । ह 
अज्ञानी, जड़, 
मूखे। अभय-- 
लगातार, निरंतर, 
घना | अभाग-- 
गहरी, स्थायी, 
निरंतर | अभागा-- 
अनुचित, विधि- 
विरुद्ध, बे-क़ायदा। 
जुलाल । अभागिनि-- 
मूख, जड़, ना- 
समझ, बुद्धि-हीन। | अभांगी-- 
अन-समभ, 
नादान, ना-समभ ts 
बिना सोचे, विना 
सममे; नासमझ। | अभागे-- 
कमल | 
अप्रत्यक्ष, अज्ञात, 
अस्पष्ट । वल्लः ~ 
बे-रोक | 
अटूट, अखंड, अभास ~ 
जो टूटे नहीं । अभि-अंतर-- 
अटूट, जो कभी 
टूटे नहीं । अभिजित-- 
अभक्त, श्रद्धा ; 
हीन, भक्ति शून्य, | अभिनंद्नु -- 
अविश्वासी । 


अभक्ष्य, जो खाने 
योग्य न हो, 
निषिद्ध भोजन । 
निर्भय, भय-रहित; - 
निडर होकर । 


` दुभोग्य, बद- 


नसीबी। 
भाग्य-हीन, बद्‌-- 
क्रिसमत, कम- 
बर्त .। 
भाग्य-हीन, बद्‌-- 
क्रिसमत | 
भाग्य-हीन, 
प्रारब्ध के खोटे । 
अभाग्य, दुभोग्य, 
बद्‌-नसीबी । 
प्रारब्ध-ही न, बद्‌- 
क्रिसमत, कम- 
बख्त । 
बद-क्रिसमती, 
दुर्भाग्य । 

झलक, छाया । 
अंतःकरंण का, 
भीतर का । 

एक शुभ मुहूत. 
लग्न विशेष | 
प्रशंसा, 
प्रोत्साहन । 
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ज्यभिमत-- 


अभिमान-- | 


अभिमाना 
अभिमानी 
अभिमाचु -- 
अभिमान 
अभिरक्षय-- 
अभिराम-- 
अभिरासम्‌-- 
अभिरामा-- 


निजी ee वी 
१३३ -- TR CT TE 


अभिलाखा- अभिलाषा, 


अभिलाखीं- 
अभिलाष 


अभिलाषा- 


अभिलाषु— 
अभिलाषे- 


अभिषेक 


———— 


[ ६८ | 

वांछित, मन- अभिषेकत:--- 
चाहा, अभोष्ट । अभिषेका-- 
घसंड, गर्व, अभिषेकु-- 
अहंकार । अभिषेकू -- 
घमंड । अभोष्ट -- 
घमंडी । 

घमंड, गवे । 

घमंड, शेखी । अभूत-- 
रक्षा करो । अभूत-शज्ु— 
सुदर, मनोहर । क 
सुदर। अभेद्‌-- 
सु'दर, मनोहर, 

प्रिय । अभोगी-- 
चाह, लालसा, 'आमंगल-- 
इच्छा । 

इच्छुक, 

आकांक्षी । ठ 
चाह, इच्छा, 

कामना । जला 
चाह, लालसा, 

इच्छा । अमरता— 
इच्छा, चाह । हे 

(१) इच्छा क ८ 

लगे, ललचाये; | रि 
(र) इच्छुक । अमरावति-- 
(१) राज-तिलक; 

(२) जल से स्नान 
`कराना। अमरष-- 


पाला 
nae 


असरष 


अभिषेक से । 
राज-तिलक । 
राज-तिलक । 
राज-तिलक । 
मनोवांछित, 
मनोरथ, कामना, 
इच्छा । 
रहित, अजात। 
जिसका कोई 
बेरी न हो । 
अभिन्नता, एकता, 
एक-रूपता । 
भोग-रहित, 
बिरक्त, निलिप्त । 
अशुभ, दुःख, 
अहित, 
"कल्याण । 
देवता, जो मरे 
नहीं, मृत्यु रहित । 
अमर भी, जो मरे 
नहीं-उसे भी । 
अमरत्व, कभी 
नहीं मरना । 
आम का बगीचा | 
इन्द्र की पुरी, 
देवताओं का . 
नगर । 

अमषे, क्रोध । 
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अरघ 


वख । 

पार्वती । 
कमल । 

मेघ, बादल । 
समुद्र । 
समुद्र के। 
घरं, स्थान । 
घर, स्थान | 
यह । 


“ लोहे की । 


अज्ञान, नासमझ, 
बुद्धि-हीन । 

(१) मूर्खता, ना- 
समभी; (२) 
अज्ञानी, नासमझ। 
अज्ञान, बे-समझ। 
दस हजार । 
एरंड का वृत्त । 
आरंभ, शुरू । 
आरम्भ, शुरू । 
शुरू हुआ, आरंभ 
हुआ। 

एक सुगंधित 
पदार्थ । 

चुप होकर । 

प मा 
अघे, सम्मानाथं 
जल गिराना। 


अमल [ १६ 
OE SR NPR DARN REE EE की कक तनी +++क 
अमल--. निर्मल, स्वच्छ । | अम्बरं-- , 
अमलम्‌-- निर्मल, मल- अम्बिका-- 
रहित । अम्बुज-- 
अमान--* (१) मान-रहित, | अम्भोधर-- 
अप्रतिष्ठित; (२) | अम्भोधि-- 
अभिमान-रहित। | अम्भोधे:-- 
अमाना-- (१) अभिमान- अयन-- 
रहित; (२) अयना-- 
अपरिमित । अयम्‌ 
अमानी अभिमान-रहित। | अयमय-- 
अमानुषं~ मनुष्य को अयान 
साम्ये के बाहर। 
अमाया- छल-रहित, अयाना-- 
4 निष्कपट, सच्चा । 
अमित-- असीम, बेहद । 
अमिय-- अमृत । अयानी-- 
अमी > अमृत । अयुत-- 
असृत- सुधा, पीयूष, अरंडु— 
जिसके पीने से अरस = 
प्राणी अमर हो | अरंभा-- 
जाता है । सि. 
'अम्ृतु-- स्मृत। 
अखूषा-- सत्य, सा RRR 
अमाव अचूक, अव्यथ, 
जो निष्फल न द 
दाला! अरगाई-- 
अमोल-- अरगानी-- 
: _ बहुत क्रीमती । अरघ-- 
अमोले-- अमूल्य । 
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अरण्य 


सअरण्य-- 
अरथ-- 


अरथी-- 
अरधंगर-- 


अरध-- 
अरनी-- 


प्रापित 


अरबिदर-- 
अरविदम— 
अरबिदु-- 
अरभक-- 
अराती -- 
अरि-- 
अरि हि 
अरी-- 
अरू 
खरुभाई-- 
अरुत-- 
अरुन-चूड़-- 
अरुनमय-- 


२० | 


नै की कत तत कक कक कक कक कक कसी लीस दोस तत केक भू के कोक कक कक कक कक तीता कन कक न के न न + की 


वन, जंगल । 

(१) अर्थ, अभि- 
प्राय, मतलब; (२) 
इष्ट, धन, संपत्ति। 
इच्छा रखनेवाला। 
अद्धंग, आधा 


` अंग, आधा शरीर। 


आधा । 

एक वृक्षं का नाम; 
अरणी, जिससे 
अग्नि निका- 

लते हैं । 

अर्पित, समपित, 
भेंट। 

कमल। 

कमल को। 
कमले | 

बालक, बच्चा । 
शत्रु, बेरी । 

शत्रु, वेरी, दुश्मन। 
शत्रु को । 

शत्रु, वेरी, दुश्मन। 
और । 

उलभती है। 
लाल, रक्त | 
मुणी, कुक्कूट । 
रक्त-वरण की | 


अरुन-सिखा-- मुर्गी । 


अरुनारी -- 


ललाई, लालिमा ।- 


अरुनारे-- 
अरूढा-- 


अलप 


लाल, रक्त । 
आरूढ, चढ़ा 
हुआ, सन्नद्ध, 
तत्पर । 
रूप-रहित, 
निराकार । 
रूप-रहित, 
निराकार | 
क्रोध-रहित, 
अक्रोधी । 

आक, मदार । 
समुद्र में । 
आधा, आधी, 
आधे | 

दिया गया हो, 
नज़र किया 
गया हो । 
अलंकार । 
उदासीन, निलिप्त। 
अज्ञात, अप्रत्यक्ष, 
अदृष्ट। . 
अपत्यक्ष, जो 
देखने में न आवे। 


दरिद्रता, निर्धनता। 
( १) थोड़े सें; 
संक्षेप में; (२) 
थोड़ा, जरा; (३) . 
थोड़ी अवस्था में, 
कम उम्र में; (४) 
जरासा, छोटासा। 
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अलषित २१ अवतरेहु 
CT EE कक वक कक कक नन कक +नः याणी कक पती कक कक कक कं के तत कक + के + के न न न कक के के की न # फू 
अलषित- अलक्षित, || अवरुन- ` दोष, ऐव, बुराई । 
अलान बेडी, बंधन, अवशुनन्हि- दोषों को, ऐबों को। 
. जंजीर | अवघट- दुर्गम, विकट, 
अलि सोरा, भ्रमर । कठिन । 
~ IG ~ A 
dE ट lie अवज्ञा अपमान, तिर- 
ME SSUES स्कार, अनादर | 
अलीक- झूठ, मिथ्या । आ चोट अप 
अलीका- भूठा, गलत । A कर 2 
अलीहा-- फूठी, मिथ्या । प भा 
अलुज्मि- उलभ कर | अवडेरि- त्याग कर, तंग ` 
अलेख-  अज्ञेय, जो जाना करके । 
न जा सके। अबढर्‌- मनमौजी, दोला- 
> LoS ७ यो 
अलोला-- स्थिर अचंचल | माला । 
अलौकिकं लोकोत्तर, अप्रा- | अवतंस-- भूषण, जेवर, 
कृतिक, अदूमुत। श्रेष्ठ पुरुष । 
AMES 
अवराइ-- आमकाबाग। | अवतंसा- आभूषण वाले। 
ig Fe दिखलाई अवतरइ-- - अवतार धारण 
पड़ता । / करते हैं, प्रकट 
अवकास-- खाली जगह । होते है । 
अवकासा- विस्तार । न लेते हैं 
अवगाहंति-- स्नान करते हैं। | >परतरही- अवतार लत ह 
अवगाह्‌ अथाह, बहुत अवतरिहउ-- अवतार लूगा। 
अवतरिहि- अवतार लेगी, 
गहरा । टे 
छ प्रकट होगी । 
अवगाहहिं-- स्नान करते है । लिय 
सहर अवतरेड-- अवतार लिया है। 
अबगाही-- स्नान करके | दातार णा है, 
अवगाहू-- अथाह | Ro ता oN 
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शप्रविद्ीन 


DR NN Ee ee पती पाती कक +क कक कक + ने ची पाती ने ने चेन के चीच जनक कक 


अवतार [ २२ 
अवतार शरीर-धारण, 
मनुष्य रूप में 
प्रकट होना । 
अवतारा- अवतार, प्रथ्वी 
पर प्रकट होना । 
अवबतेहु- आते। 
अवदातम्‌ निमेल, पवित्र 
शुद्ध । 
अवध-- अयोध्या | 
अवधहि-- अयोध्या को । 
अवनि-- धरती, प्रथ्वी । 
अवनिप-- प्रेथ्वी का स्वामी, 
राजा । 
अवनी प््रथ्वी, धरती । 
अवनीसा-- राजा। 
अवमान-- अपमान, निराद्र 
अवराधक-- सेवक, आराधक। 
अवराधहु-- पूजा करती हो 
सेवा करती हो । 
अवराधे-- पूजा किये, आरा- 
४ घना किये। 
अवरेखी-- लिखी, अंकित । 
अवरेब- टेढ़ा, तिरछा; 
वक्रोक्ति, पेचदार- 
बात । 
अवलंब-- सहारा, आश्रय | 
अवलंबन सहारा, आश्रय, 


आधार । 


अवलंबा-- सहारा, आधार । 
अबलि- पंक्ति, कतार, 
समूह्‌ । 
अवली- पंक्ति, समूह । 
अवलोकत-- देख कर | 


अवलोकनि-- देखना, दृष्टि । 
अवलोकय-- देखिये | 
अवलोकहिं-- देखते हैं, विचार 


करते हैं । 
अवलोकहु-- देखो । 
अवलोकि देख कर। 
अवलोकी-- देख कर। 
अवलोके- देखे । 
अवसर सभय, मौका । 
अवसरु-- समय, मोका। 
अबसाना- अन्त, नाश, 
समाप्ति । 
अवसि-- अवश्य। 
अबसेखा- बाकी, बाकी रहने 
पर । 
अवसेरी-- देर, विलंब । 
अवसेषा-- शेष, बाकी, बचा 
हुआ। 
अवसेषित-- बाकी, बचा हुआ। 
अवस्था-- दशा | 
अवॉ-- अवा, भट्टी । 
अविछीन-- जो कभी कमन 
हो, अटूट,निरंतर। 
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अविनासी 


[ २३ 


असिवः 


कभी कनीकककक कक NE SE NP as नानक ननके का ने के के ने की तीक 


अधविनासी-- 


अव्यक्त-- 


अव्यय-- 


अशेष-- 
» अषय-- 
अष्टक 


अष्टादस-- 
असंक--- 
असंका-- 


असंकू-- 
असंत-- 
असतन 


असंतन्ह-- 
असंभावना-- 
असंमत 


अस 
असरुन- 


अक्षय, अक्षर, 
नित्य, जिसका 
कभी नाशन हां । 
अप्रत्यक्ष, अज्ञात, 
अगोचर, जो प्रकट 
नहो। 

नष्ट न होने वाला 
अक्षय | 

संपूर्ण । 

अक्षय | 

आठ श्लोक या 
पद्य । 

अठारह्‌ । 

निडर, निर्भय । 
(१) आशंका, 


सन्देह (२)निर्भय, 


निश्चिन्त । 


निडर । 

खल, दुष्ट । 

खलों, दुष्टो, बुरे 

मनुष्यों । 

खलों, दुष्ट मनुष्यों । 
सन्देह,अविश्वास 

विरुद्ध, 

विपरीत । 

ऐसा । 

अपशकुन, बुरे 

सगुन । 


असञ्जन- 
असत्य-- 
असन-- 
असनाना-- 
असनि-- 
असमंजस-- 


असमंजसु = 
असमय-- 


असमसर - 
असरन-- 
असवारा-- 
असहाई-- 
असाँचा-- 
असाँची-- 
असा-- 
असाधि-- 


असाघु-- 
असाधू-- 
असाध्य-- 


असि-- 
असित-- 
असिव -- 


बुरे मनुष्य। 
भूठ, मिथ्या । 
भोजन, आहार ॥ 
स्नान । 
वज्र। 

द्विविधा, अड्चन, 
कठिनाई । 

दुबधा, मुश्किल । 
बुरा समय, विपत्तिः 
के दिन | 

कामदेव । 
अशरण,निराश्रय। 
सवार, चढ़ा हुआ। - 
अनाथ, निराश्रय। 
असत्य, झूठा । 
असत्य, झूठी । 
ऐसा । 
असाध्य, ला- 
इलाज, जिसे 
आराम नहो सके॥ 
असंत, बुरा, दुष्ट। 
दुष्ट, खल, असंत । 
जो अच द्रा न किया 
जा सके, जिसका 


इलाज न हो। 
तलवार । 


काला, श्याम । 
अशुभ, अमंगलः 
कारी । 
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॥ (९४ || 


अहिल्या 


PS NN PC केक +क कक कक +न ++ ++ + कं कक कील कक कोच बच कक कक 


- असीस 
असीस . आशीर्वाद । 
असीसा- आशीर्वाद | 
5 अखुभ- (१) अशुभ, बुरा, 
अशुद्ध; (२) बुराई, 
अहित | 
अ्यसुर-- दैत्य, राक्षस । 
` असुरु-- ` राक्षस | 
असेखा- पूरी, संम्पूरण। 
असेषा-- सब, कुल, बहुत । 
अअसोक--. अशोक, एक वृक्ष 
कु का नाम | 
=असोका- (१) अशोक वृक्ष; 
_ (२) सुख, शोक 
` कानाश। 
-असोक़ी- निश्चिन्त । 
-असोच- निर्चिन्त | 
-असो-  .वह। 
अअसोच--. अपवित्रता, 
| अशुद्धता । 
ऑसस्त-- अस्त होना, 
डूबना । 
'न्त्मस्तु हो, होवे। 
- अस्तुति ` स्तुति, प्रार्थना । 
` अस्तर-- हथियार । 
= अस्थाना-- स्थान, आश्रम । 
- अस्थि— हड्डी । 
- - अस्नाना-- स्नान | 
=अस्मदीये- हमारे | 


29९ 
अस्व-- घोड़ा । 
अस्विनीकुमारा- देवताओं के 
वैद्य, सूर्य के पुत्र । 


अहंकार (१) घमंड, अभि- 
मान; (२) ममत्व। 

अहुँकारी- अभिमानी, घमंडी। 

अहम्‌ . मैं । 

अहमिति-- अहंकार, अभिमान । 

अहूभि--  है। 

अड हू-- शोक-सूचक शब्द । 

अहहिं- हैं। ` 

अहही-- ` है 

अहहू-  हो,हे। 

अहार-- भोजन, -आहार | 

अहारा-- भोजन। | 

अहारी-- खाने वाला । 

अहारु- भोजन। 

अहारू- भोजन | 

अहि-- सर्पे, साँप | 

अहित-- (१) अप्रिय, बुरे; 
(२) अमंगल, 
बुराई । 

अहिन्ह- सर्पा | 

अहिनी- सर्पिणी । 

अहिप ) -- सर्पा का राजा, 

अहिपति | शेषनाग । 2 

अहिल्या- गोतम ऋषि की 
स्रो। 
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प्रहिवात भु [ २५ 


चिड कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक य कक कक कककक कक यी 
अहिवात-- सौभाग्य, सुहाग। | आई-- (१) आकर; 
अहिवाता-- सुहाग । (२) आगई। 
अहिवातु- सुहाग |. आउब--. आना | 
अहीसा-- अहिंसा, किसी के आए-- आ पहुँचे । 
प्राण न लेना। |. आये-- पहुँचे । 
अहीर ग्वाला। आक-- अक, मदार। 
अहीसु-- . शेषनाग | आकरं भाण्डार, खानि, 
अहेर शिकार | खज़ाना । 
अहेरी- शिक्रारी। आकर खानि, भाण्डार, 
अहेः सप का । खजाना । 
अहेर शिकार के लिए | अकलित युक्त। 
व्ही प्ल्ति असन्नता-सूचक; | आकार रूप, आकृति । 
आश्चयसूचक | आकारा रूप, आकृति, 
शब्द । डील-डौल । 

आ आकाशं-- आकाश-रूप ।, 
आखि आँखें, आँख । आकारला भिमा 
ऑखिन लों की, आकासवबानी--देव-बाणी, 

ह्य जो आकाश से 
'आँखिन्ह-- आाखौँ। आव आओ 
आँखी-- आँख । आङुलुन्न पान नपाउन करन, 
आँत अँतड़ी। नि क 
ऑँधी- बहुत तेज़ हवा । | आकृति-- रूप, आकार, 
आँसु-- आँसू, अश्र, । अ द्‌ 
शप्राइ— आकर | तआखर- अच्तर, हूक | 
आइय- आओ | आखिन्ह-- श्राखों । 
आइहउ-. आउँगा (bees आरख्यं-- नाम वाले कों | 
आइहि= आवेगी । आगत-- आया हुआ । 
आई'-- चली आई । आगम राछ, वेद्‌। 
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व्यवहार । 


आतम-बादी 


आचरण, व्यव- 
हार, बताव । 
आचरण करते 
हैं, चलते हैं, 
करते हैं । 
व्यवहार, रहन- 
सहन, चलन, 
चरित्र । हि 
व्यवहार, रहने 


के नियम । 


सदाचारी, चरित्र-- 


वान्‌, आचाये। 
व्यवहार, कार्ये । 
ढका हुआ । 
अच्छी, उत्तम । 
सुन्दर, अच्छे । 
आज । 

आज । 

हुक्म, आदेश ।, 
विस्तार, फैलाव, 
आडंबर। 


अष्ट । 


आठवाँ। 

संपन्न, युक्त । 
फेलाता है । 
धूप, गरमी । 
आत्मा, जीव ॥ 


आगमन [ २६ ] 
कक कक कक कक न न + के कक कक तीन कक पकै पाती कक के ती कक का के न न के के + जे नी फो न जी नी फो न की NTT चर 
आगमन-- आना। आचरनू-- 
आगमनु-- आना। 
आगमनू-- आना। आचरहिं-- 
आगर-- घर, स्थान | 
आगवनु-- आना, आगमन। 
आगवनू-- आना | आचार-- 
आगार-- स्थान, घर, 
खजाना । 
आगारा-- घर, स्थान | भाजा 
आगि अग्नि, आग । ठ 
आगिल- अगली, आगे की। | अचार 
आगी-- अग्नि, आग | 
आगे-.- (१) भविष्य में; ह 
(९) ओर बढकर) | यन” 
(३) सामने; SS 
(४) पहले । ळू 
आघांत-- चोट, प्रहार । नक 
आचमन-- थोडासा जल | री” 
पोना | पत 
क आंटोप-- 
आचरज-- आशश्‍चय,विस्मय। 
आचरजु-- आश्चर्य, अचंभा। | आठ-- 
= आचरन- (१) आचरण, आठव 
व्यवहार, चाल- | आाढ्यो-- 
चलन; (२) काम, | आतनोति-- 
काय । आतप-- | 
आचरनी-- व्यवहार, बतोव। | आतम-- 
आचरनु- आचरण, कार्य, 


आतम-बाँदी-- आत्म ज्ञानी, 


ब्रह्मज्ञानी । 
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आतम-हन 


आनिय 


कक के के नी को नाक तीच वीची कक नी न के न CE EE कक कक कक कक कक तीतो पत कक कक ननक कक + के पाले” 


आतम-हन-- 
आतमा 
आतुर-- 


आदर-- 


आदरहि -- 
आदरही -- 


आद्रु-- 
आदरेण-- 
आदरेहु-- 
अादा-- 


शप्रादि- 


आदिक 
आदिक 
आदिहुँ— 


आदिहु— 


[ २७ ] 
आत्म-घाती । | आदी-- 
आत्मा | आदेस-- 
अधीर, व्याकुल, | आधा-- 
दुःखी । आधार-- 
सम्मान, प्रतिष्ठा | आधारा-- 
इज्जत । ह आधीन-- 
सम्मान करते हैं। 


(१) आदर करते; 
(२) आदर को, 
मांन को । 

मानो, आदर 


करो । 


आदर किया, 
सम्मान किया । 
आदर, सम्मान, 
आव-भगत । 
आदर से, 
सम्मान-पूर्वेक । 
मानो, आदर 
किया । 

वैरी, शत्रु । 

(१) इत्यादिः 
(२) प्रथम; 

(३) आरंभ | 
इत्यादि, वगैरह 
इत्यादि, वरौरह । 
आरंभ से, 

शुरू से । 

शुरू से । 


आधीना-- 


आधे-- 
आनंद-- 
आनंद-- 


आनदहू-- 
आनंदा-- 
आनंदु-- 


आन-- 
आननं 
आनन 
आन दु-- 
आनब-- 
आनसि-- 
आनहि ¬ 
आनहु— 
आनि-- 
आनिय-- 


इत्यादि । 

आज्ञा । 

अधे। 

आश्रय, सहारा । 
आश्रय, सहारा । 
अधीन, हाथ में, 
आज्ञा में, वश 
में। 

(१) वशीभूत; 
(२) निर्भर 
आधा, अद्ध । 
सुख, हषे, खुशी। 
सुख, हषे, प्रस- 
न्नता। १५१ 
आनन्द (के) भी। 
आनंद्‌-र्प । 
आनंद, हषं, 
सुख | 

ओर, अन्य । 
मुख, चेहरा । 
मुख, चेहरा । 
मुख । 

ले आउँगा । 
करता है । 
लाते हैं । 

लाओं | 

लाकर । 
लाइये, लाओ । 
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“आनिये [७२० |] आये 
\ बेडके रव व स्य RT RP +क कक कक +क कक कक कक कक +५- ++ 
आनिये- लाइये, धरिये। | आपुहिं-- अपने आपको । 
आनिवी-- ले आइये । आपुहि-- अपने आप। 
आनिहे-- ले आबेंगे। आपू- आफ, खुद । “® 
आनी लाकर । आवरन- आवरण, पर्दे । | 
आनु-- लाओ । आाभम्‌-- कांति वाला । 
आनू लाओ। अ[भ-- सदृश, समान। 
आने लाये । आभीर-- होर । 
आनेउ- ले आए । अम-- आम्र । 
आनेसि- ले आया है। आमय रोगः त्रीमारो । | 
आनेसु-- ले आओ। आमलक-- आँवला। ८७ 
आनेहि-- लेआयाहै! आमिष-- सांस | | 
आनेहँ-- ले आए हैं। आयड-- आया हूँ। 
आनेहु-- ले आना । आयउ-- आया, आये। 
आप-- स्वयं, खुद । आयऊ-- आया हूँ। 
आपगा- ती! आयत-- विशाल, चौडा, 
'आपद्‌- विपत्ति, संकट । फेला. हुआ। 
आपन- अपना । अआयतनं-- घर, स्थान, मंदिर। 
« आपनपी-- अपनापन, आयतन घर, स्थान | |): 
आत्मीयता । -- वि 
आपना- । अपना) ~ Se ५ 
आपनि-- अपनी | आयसु- आज्ञा, आदेश। ' 
आपनो- यअपनी। आयहु-- आयेहो। | | 
आपन्न-- विपत्ति में ग्रस्त, | आया-- आया है। 
संकट में पड़ा हुआ।। आयुध- हथियार | 
आपु-- स्वयं, खुद । आयुधधर--- योद्धा, अस्त्र 
आपुन-- प, स्वयं, खुद । धारणा करने वाला। | 
आपुनु-- (१) आप, स्वयं, | आयू उम्र, जीबन-क्राल। 
(२) अपने को, आये-- (१) आने से; (२) | 
खुद को । आ पहुँचे । 
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आयेडें 


आसनु 


कक के के न के नूक पीट +क +क वाया कभी चीच कक कक कक तक कक + के + ककककक कक कन कक कक +क टि r++ 


अआयेडं—. 
आयेउ-- 
आयेहु-- 


आयो-- 
आरंभ-- 
आरज-- 


आरज-सुत-- 


आरत-- 
आरति-- 
आरती -- 


आरव-- 
आराती-- 
आराधना-- 
आराध्ये-- 
आराम-- 
आरूढ-- 


आरेसू-- 
आलबाल -- 
आलय-- 
आलसहूँ-- 
आलसी-- 
आलसु-- 
आालि-- 
आतली--- 


अआव-- 


॥ रछ | 
आया। अवइ 
ये! आवई ~ 
आना, वापस 
आना । आवड-- 
आ गये । आवत-- 
शुरू । 
आये, श्रेष्ठ । आवतही-- 
आये-पुत्र,पति। | आवति-- 
दुःखी, कातर । आवलि-- 
दुःख, विपत्ति । आवली-- 
दीपक जो किसी के | आवहिं-- 
ऊपर से उतारते हैं। | आवहु-- 
आहट, शब्द | आवा[-- 
शत्रु, बेरी, दुश्मन। 
पूजा, सेवा । आनी 
पूजनीय, सेव्य । 
जा तक. ! आश्रित-- 
ढ़ 
हुआ, दृढ़ i US 
इषा, डाह । अ 
थाँवले । 
घर, स्थान | आस 
आलस्य से भी । 
सुस्त, काहिल । 
आलस्य, सुस्ती । | आसनन्हि-- 
सखी, सहेली । 
(१) सखी, सहेली; 
(२) पंक्ति, कतार | | आसनु-- 


आताहै। 


आता है। 
आता है; निक- 
लता, है। 


` आऊ | 


(१) आता है, 
(र) आते हुए। 
आते ही । 
आती है । 

पंक्ति, श्रेणी । 
पंक्ति, श्रेणी । 
आते हैं । 

आओ । 

(१) आगया है; 
(२) आया। 
स्थान, निवास, 
घर। 

शरणागत । 
आशा । 

मोहित, अनुरक्त, 
लिप्त, ग्रस्त | 

(१) बेठने का ढंग; 
(२) बेठने की 
चीज़ | 

आसनों पर, _ 
बेठने की जगहों 
पर ) 

आसन, बेठने का 
स्थान । 
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सा 


आसा 


आसा-बसन्--- 


आसिरबाद-- 
आसिबीद-- 
आसिष-- 
आसिषा— 
आसीन 


अआसीना- 
आसीस- 
आसु— 


आसु-तोष— 


आसू- . 


आखम-- 
आस्नमन्ह 


आस्रमन्हि- 
आखमहि -- 
आस्जमहि- 
-आसखमी— 


[ २० ] इद्र 
Do RE TR CNR कन पक कत CHITIN SE EE EE a कक्क्स्क्क्क्किकासचीती गित गक 
(१) आंशा; (२) | आखय-- शाधार। 
दिशा । आखित-- सहारे, अधीन | 
नग्न, नंगे, आह-- शोक-सूचक शब्द। 
दिशाएँ ही जिनके | आहहिं-- हैं। 
वस्त्र हे. दिगंबर। | आहार-- भो जन । 
आशीवाद । आहि-- हैं 
आशीवाद । आहि-- . हैं । 
आशीवाद । आही--  है। 
आशीवाद । आहुति होम की सामग्री 
बेठा हुआ, 4 हह... 
विराजमान । इंदिरा-- लक्ष्मी । 
विराजमान हैं इंदु-- चंद्रमा। | 
हैं। इंद्र-- (१) देवताओं का 
आशीवाद । राजा; (२) श्रेष्ठ | 
शीघ्र, जल्दी । इंद्रजाल-- जादू, बाज़ीगरी , 
जल्दी प्रसन्न होने शोबदेबाजी । 
बाले, महादेव । | इंद्रजित मेघनाद, रावण 
(१) आँसू, अश्रु; का पुत्र जिसने 
(२) दिशाए; (३) | . इंद्र को जीता था। 
ESE pl | = मेघनाद । 
आश्रम, स्थान, इद्र्जांता 
निवास, घर । इंद्रि वह्‌ शक्ति वा 
आश्रमों को, शरीर का अंग 
स्थानों को । जिसके द्वारा ज्ञान 
` आंभ्रमों में । प्राप्त होता है । 
आश्रम को | इंद्री-- शरीर के अंग 
आश्रम में । जिनके द्वारा i 
ब्रती । प्राप्त करते हैं, या 
आश्रम, स्थान । कमे करते 


अखमु-- 


[0100 


हट 
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॥ २७४५ 


इंड्चम्‌ 


| i rs कक कक कक कक कक कक HOT RR कक # के कक +क कक तनी तक चीनी कक कक 


इकतीसा 
इकतीसा- इकत्तीस । 
इच्छा-- चाह, अभिलाषा, 
लालसा | 
“इच्छा चारी-- (१) स्वेच्छा- 
.चारिणी; (२) 
इच्छा के अनुसार, 
जिधर मन चाहा 
` उधर | 
इच्छामय- इच्छा से, अपने 
मन से | 
इच्छित-- वांछित, मनो- 
वांडित । 
इत-- इधर । 
इतराई- इठला कर, घमंड 
दिखाकर, शेखी 
में आकर | 
इति-- यह, ऐसा, इस 
प्रकार का | 
इतिहास. पुरानी घटनाओं 
का काल-क्रम से 
। तवारीख । 
इतिहासा-- समय-क्रम से 
प्राचीन पुरुषों के 
चरित्र और कृत्यों 
का वणेन | 
इत्थम्‌ इस प्रकार, 
ऐसे, यों । 
इद्म्‌ यह। 


इदमित्थं 


इनहि -- 
इन्दीवर-- 
इन्दु 


इन्द्र-- 


यह ऐसे हैं, ठीक- 
ठीक कारणा | 
इनको । 

कमल । 

चंद्रमा । 
देवताओं का 
राजा | 

इनं | 

इन्हीं को । 

हाथी । 

इस प्रकार, ऐसे । 
ईष्या, डाह, 
कुढून । 

इष्या, डाह । 
इष्यो, डाह, 
हसद्‌ । 

समान, सदृश । 
पूजित, आराध्य । 
यह, इस । 

यही । 

यहाँ | 
ई 

जलाने की लकड़ी । 
काष्ट, जलाने की 
लकड़ी । 

इच्छा, चाह । 
पूजनीय को । 
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९२ 
शत 


कयी हील कक कन- के न के की भी चीक कक कक कक कक कक के के ने के भी की के ने तको न के के न 


इति-- 


९ ० 
इश 

€ 

इश -- 
इशान-- 
इश्‍वर॑-- 
इंषना-- 


९ 

इस” 

0७ 

इंसा-- 

९ 

इंसु -- 

€ 

इंस्व र-- 

° ८०. 
इस्वरहि-- 
उँजिआर-- 
उ जियारा-- 


उँजियारी-- 


उ॑जियारे- 


खेती को हानि 
पहुँचाने वाले 
उपद्रव, जैसे 
(१) अतिवृष्टि; 
(२) अनावृष्टि; 
(३)चूहे; 

(४) दीढ़ी दल; 
(५) आक्रमण । 
स्वामी को । 
स्वामी । 

म हादेव, शिव । 
इश्वर को। 
प्रबल इच्छा, 


. लालसा, वासना। 


` इश्वर; स्वामी, 
राजा । 

स्वामी, मालिक; 
राजा; ईश्वर । 
° ~ 
इश्वर; स्वामी; 
राजा | 
परमात्मा, भग- 


वान्‌, मालिक । 
इश्वर को ! 

उ 

उजाला, प्रकाशा, 
रोशनी । 

प्रकाश, उजाला । 
उजाला, प्रकाश । 
प्रकाशमान । 


उञ्जहि— 


उकठ-- 


उघरिहि-- 


उघरी-- 


उघरे-- 
उघार-- 


उघारा— 


उघारे-- 
उचाटे-- 


उचा रही -- 


उचारही 


Bo 
उद्य हों, प्रकट 
हों, उगें । 

सूखा हुआ, | 
अकडा हुआ, सूख 
कर ऐँठा हुआ | 
बचन, बात, 
कथन | 

उखाड़; उखाड़ 
डाली, नष्ट कर 
डाली। 

उगलता है, मुँह 
से बाहर निका- 
लता है। 

तेज़, प्रबल, 
प्रचंड । 

खुल जाते हैं, सच्ची 
बात प्रकट हो* 
जाती है ।' 

खुल गई । 

खुल गये । 

नग्न रहना, विना _ 
वस्त्र पहने रहना । 
खोला । 

खोले । 

उचाट कर दिया, 
विरक्त कर दिया, 
मन हटा दिया । 
कहते हैं, बोलने 
लगे। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उचारो 


॥ २३ 


उङ्वाउँ 


+ न 
कक कक ऊन कक कक +क ++ + कक कक लीली तीन ही की हीत तीची कक तीची कक कक कक कक +क++++ ++++ 


उचारी-- . 
उचारे-- 
उचित-- 


उच्च -- 
उच्च रहीं-- 
उछुंग-- 


उछुंग[-- - 
उछाह-- 


उछाहा-- 
उछाहु-- 
उछाहू-- 
उजरउ-- 


उजरे-- 
उजागर-- 


उजार-- 


उज्ञारा+- 


उजारि-- 


कहीं, बोले । 
बोले, कहे । 
योग्य, न्याय-' 
संगत, उपयुक्त, 
मुनासिंब, बजा। 
ऊँचा। 

पढ़ते है, उच्चारण 
करते हैं । 

गोद । 

गोद । 

उत्साह, हषे, 
आनन्द, जोश, 
खुशी। 

आनन्द, हषे । 
आनन्द, खुशी । 
हषे, आनन्द, खुशी 
उजड़ जाय, बर- 
बाद हो जाय । 
उजड़े । 
विख्यात्‌, प्रसिद्ध, 
प्रकाशित । 

(१) उजाड़, बर- 
बाद; (२) बरबाद 
कर दिया । 

उजाड दिया, नष्ट 
कर दिया | 
बरबाद; बरबाद 
कर, नष्ट कर। 


उजारी-- 


उजेनी-- 
उठइ-- 
उठत-- 
उठन -- 
उठंब-- 
उठहु-- 
उठा-- - 
उठाइ-- 
उठाई-- 
उठाये-- 
उठाव-- ' 
उठावउ -- 
उठावन-- 
उठावा -- 
उठि-- 
उठी 
उठी— 
उठे 
उठेउ-- 
उठेसि-- 
उडइ-- 
उड्त-- 
उड़ाइ-- 
उड़ाई-- 
उड्डाउँ-- 


उजाड्‌ डाली, 
बरबाद करंदी है। 
उञ्जयिनी, उज्जैन | 
उठंता । 

उठते । 

उठना । 

उठना | 

उठो। 

खडा हो गया । 


*उठा; उठा कर | 


उठा कर । 
उठा लिया । . 
उठाने लगा । 
उठाउँ। 

उठाना । 
उठाया । 

उठ कर | 
खड़ी हुई । 
खड़ो हो गई। 
खड़े हो गये | 
उठा । 

उठा।- 
उड रहा है। 
उडते हैं। 

उड़ा कर । 
उड़ा कर | 
उड्ता हँ, उड्ता 
फिरता हूँ । 
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-उड़ात ॥ ३७ ] उतारी 
सत लीची +क क कपी कक ++ ++ ++ ++ ++ ++ कक कक फीकी ऐेिफ कक कोको त ने चेक के के नीचे करन कन + के 
उडात-- : 7 उड्ने में. उतरहि- उतर जाते हैं, पार 
'उड़ाना=--. = उड्ना | दी हो जाते हैं । 
उड़ावन- . जड़ाना। उंतराई-- पारले जांने की 


उड़ावनहारी-- उडानेवाली । 


उडावर्ही-- डडाते हों, उड़ा. 
Sr 
उड़ाहिं- (१) उडते हैं, ` 
उड़े जाते हैं 
(२) उड़ते हों । 
लड़ाहीं--. डड़ाते हैं, उड़ा 
देते हैं ... कड 
उडि उड़ कर | 
उडु तारा; नक्षत्र | 
उतंग--- ऊचा । . 
उत-- - उधर | 
उतकंठा-- लालसा, तीव्र 
.. अभिलाषा, 
तमन्ना । 
उतकरष- . उत्कर्ष, बड़ाई, 
प्रशंसा | 
उतपति- उत्पत्ति, जन्म । 
उतपात— उत्पात, उपद्रव; 
` ऊधम, अशांति । 
उतपाती- उपद्रवी, ऊधमी 3 
उतपातु- . उपद्रव | 
उतर-- उत्तर, जवाब । 
उतरइ-- उतरे, उतर जाय, 
पार पहुँच जाय । 


मजदूरी, किराया। 


उतरि--- (१) उतरने पर, 
दूर हो जाने पर; 
(२) उत्तर कर। 
उतरिहि-- उतर जायगी, पार 
पहुँच जायगी । 
उतरी-- (१) डेरा डाल 
दिया है, आकर 
ठहरी है; (२) पार 
पहुँची । 
उतेरु-- उत्तर, जवाब | 
उतरे-- (१) आकर ठहरे; 
(२) उतर पढ़े । 
उतरेड-- उतरा, नीचे 
आया । 
उताइल-- जल्दी, शीघ्र । 
उताना-- चित ( सोये हुए) 
उतारहि- ` उतारती हैं, 
करती हैं । 
उतारहि- उतार दे। 
उतारि-- उतार कर । 
उतारिहड- उतारूंगा; पार 
ले जाऊँगा । 
डतारी- (१) उतार कर; 
(२) की | 
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63४ 


के फककककक RN ककक कक कक कक कककक कक कक +क कक 


उत्तम 


उत्तम-- 
उत्तर— 


उत्पल 
उत्सव -- 


उत्तानपाद 


उद्‌ क 
उद्घाटी-- 


उद्धि-- 
2-3 
उद्बंग--- 


उद्भव 
उद्य -- 


उद्य-गिरि-- 


EE. 
उदाए 


उदारहि- 
उदारा 


उदास-- 


श्रेष्ठ । 

(१) जवाब; . . 
(२) उत्तर दिशा] 
कमल । 

आनंद, आनन्द- 
समारोह । _ 
स्वयंभू मनु और 
शतरूपा का पुत्र, 
प्रव का पिता । 
जल, पानी । 
खोल कर, प्रका- 
शित कर, प्रकट 
कर । 

समुद्र । 

उद्वेग, व्याकुलता, 
घबराहट। 
उत्पत्ति । 
निकलना, प्रकट 
होना । ८ 
उद्याचल, सूर्यो- 
दय वाला पर्वेत । 
पेट । 

दानी, दयालु, 
कृपालु, श्रेष्ठ 
कृपालु को | 


. दाता, श्रेष्ठ, दानी, 


उत्तम, सरल। 
उदासीन, तटस्थ, 
निरपेक्ष । 


उदासा 
उदासी-- 
उदासीन--- 
उ दिति व 
उद्‌भव-- 


उद्यम-- 


उधारि-- _ 


उधारे-- 


उन-- 
उनचास-- 


उन्ह 
उन्हहि 
उनींद-- 
उपकार-- 


उपकारा-- ` 


उपक्रारी-- 


उपचरा-- 


उपचर 


उदासीन, चिरक्त। 


विरक्त, डदासीन। 


(१) जो न शत्रु 
हो न मित्र, तट- 
स्थ; (२) विरक्त । 
उद्य हुआ, निक- 
ला हुआ । 
उत्पत्ति, सृष्टि, 
पैदा करना । 
रोजगार, धंधा। 
उद्धार करके, 
उबार कर | 
उद्धार किये, . 
उबार दिये । 
उन्होंने । 

(पवन के उडंचास 
प्रकार होते हैं ) 
उन | 

उनको । 

नींद, ऊघ | 

हित, भलाई, 
नेकी । 

हित, नेकी, ' 
भलाई । 

भलाई करने : 


` बाला । 


खातिर की है, 
बरताहे। । 
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उपचार [NSS 


कक की TT कक कक कक कक कक NHN का न के कक कक के के कती का के फक 


उपचार-- ` चिकित्सा, उपाय, 
इलाज, दवा । द 
इपज-- उत्पन्न होने लगी। | 
उपजइ-- उत्पन्न हो; उत्पन्न 
होता हे, पैदा 
होता है । . 
उपजत-- उत्पन्न होने लगे, 
पैदा होने लगे । 
उपजहिं- उत्पन्न होते हैं, 
पैदा होते हैं । 
उपजा- उत्पन्न हुआ, 
पैदा हुआ । 
उपजाए- उत्पन्न किये है, 
पैदा किये है । 
उपजाया- (१) पैदा किया, 
उत्पन्न किया, 
(२) पैदा किया 
हुआ। 
उपजाये- (१) पैदा किये 
हुए; (२) पैदा 
. किये हैं। 
उपजावसि-- उत्पन्न करा, पैदा 
करा । 
उपजावहिं-- पैदा करते हैं, 
उत्पन्न करते हें । 
उपजावा-- उत्पन्न करता है। 
उ्पजि- उत्पन्न हो गई | 
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उपजिहि- 


र 
उपज उ-- 


उपजेहु-- 
उपदेशा-- 


उपदेस-- 
उपदेसहिं— 


उपदेसा- 


उपदेसिश्र-- 


उपदेसू | 


उत्पन्न होगी, पैदा 

होगी । 

उत्पन्न हुई,पैदा 

हुई । 

(१) पैदा हुए थे, 

(२) उत्पन्न 

होने से। 

उत्पन्न हुआ, पेदी | 

हुआ | 

पैदा हुआ | 
सिखाया, <पदेश 
रया । 

उपदेश, शिक्षा, 
सीख, नसीहत । 
सिखाते हैं, उप- 
देश देते हैं । 

(१) उपदेश, | 
शिक्षा, सलाह; > 
(२) सलाह देता 
है, सुझाता है। 
सिखाना, उपदेश 

करना । 


~ 


उपदेसिन्हि- उपदेश दिया था; 


उपदेसु-- 


उपदेसू-- 


नसीहत की थी। 
सीख, उपदेश, रा 
शिक्षा । | 
उपदेश, {शिक्षा । 


= 


t= 
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उपारा 


बारा, बगीचा । 
ब्रत । 

यज्ञोपवीत, ज्ञनेङ। 
हँसी, दिल्लगी । 
हँसी की बात, 
हँसी, दिल्लगी.। 
उपाय, तदबीर, 


उपाय, युक्त, 
तदबीर। 
उपाय, तदबीर, 
साधन । 


. उपाड़ कर; उखाड़ 


कर । 


(१) विघ्न, उपद्रव, 


उत्पात; 


-(२) पदवी। 


साधन, युक्ति, 
तद्बीर। _ 
साधन, युक्ति । 
उपाय से, युक्तियों 
से। 

उखाड़ डाल, 
बाहर खी चलू । 
उखाड़ते हैं । 
उखाड़ लिया ।. 


उपदेसे [ ३७ ] 
कक कककककककक कन कचे ककककककककन क कक कक कक कक कककक कक कक कक +क कक ०क++++ 
उपदेसे-- < उपदेश दिया, उपवन-- 
समभाया, नसी- | उपवास -- 
हत दी । उपवीत-- 
उपदेसेउ-- उपदेश दिया है, | उपहास-- 
शिक्षा दी है। उपहासी-- 
उपद्रव-- उत्पात, दंगा । 
उपधान - तकिया | उपाइ-- 
उपनिषद्‌-- ब्रह्म-ज्ञान 
सम्बन्ध | उपाई-- 
वेदांग । 
उपपातक-- छोटे पाप, साधा-| उपाउ-- 
रण पाप | ¦ 
उपबन-- बारा, बगीचा। उपाऊ-- 
उपबरहन-- तक्रिये। 
उपबासा-- व्रत, भूखा उपाटी-- 
रहना । ६ 
उपबीत-- यज्ञोपवीत, उपाधी-- 
जनेऊ | 
उपमा-- तुलना, मुक्रा- 
बिला, समानता 
सादृश्य । प 
उपर-- ऊपर, पर । 
उपरागा- ग्रहण | उपास 
उपराजा- उत्पन्न किया हुआ। उपाये 
उपरि ऊपर । णु 
उपरोहित-- पुरोहित । उपारड-- 
उपरोहितहि-- पुरोहित को । 
उपरोहिती-- पुरोहिताई । उपारहिँ-- 
उपल-- पत्थर, ओला । उपारा-- 
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उपारि ३८ उर्बिजां 

कक काल ककफकककककंक कककन कन कन कक कक नन ककन कक कक कक कक ++ NPN | 
उपारि- : उखाड़ कर। उसगी-- उमड़ पड़ी । 
उपारी-- खा उखाड़ उमगे-- आवेश में आगये। 
उपारू-- हला लो । अ NT 
उपारे उखाड़े, उखाड़ शसा कह 7 11). 

लिये । उमहि- पावती को। 
उपासक आराधक, भक्त। | उमा 1 
उपासन-- उपासना, पूजा, | उयड-- उदय हुआ है। 

आराधना | उदे (१) उदय होने 
उपासा- उपवास, ब्रत। पर; (२) निकले - 
उबटि- उबटन लगाकर | हों, प्रकट हुए हों। 
उबर-- बचे, बच पावे। | उयेऽ- उदय हुआ, उदय 
उबरसि- बचेगा। होगया । 
उबरिहि-- बचेगा | उर--- (१) हृदय, मन, 
उबरे-- बचे, बच पाए । दिल; (२) छाती, 

-उबारा- (१) बचाया; वक्षःस्थल । 

(२) बचावेगा। | उरग-- साँप, सपे । 
उभय-- दोनों, दो। डरगा-- साँप, सर्प । 
उभो-- दोनों । उरगाद:-- गरुड़ । 
उमग-- (१) लहर, तरंग; | उरगादा-- गरुड़ । 

उ उरन्हू-- छाती पर, वत्तः 
उमगत- उमड़ा पड़ता है, SN 

लाति उरसि-- छाती पर, वक्ष: 

फिरता है । ह ४001 
उमगा-- उमड़ पड़ा । सित क्ण का 
उमगि-- उमड़ कर, उल्ल- जिसका क्रज चुक 

सित होकर; उमंग गया हो, बेबाक । 

में आकर, आवेश | उर्विजा-- पृथ्वी से उत्पन्न- 
में आकर । सीता । 
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उवी [ ३६ |] एकऊ 
कीशी तोप नानी धी रि की नी की की नी की ची नी की कक कक SE कक कक कक कक न के कक कक कक कक कक +क+ ऊन कक 
उर्वी-- प्रथिवी, धरती । | ऊख--” इख, गन्ना। 
उलटडँ-- . * उलट दूंगा | ऊत्तरं-- उत्तर, जवाब | 
उलटा-- * (१) आधा, अंड- | ऊनां-- (१) छोटा, कम; 
बंड; (२) विपरीत, (२) दुःख, ग्लानि; 
विरुद्ध, खिलाफ । 'स्दासी। | 
उलटि- उलट कर | ऊपर पर। 
उलटे- आथे, विपरीत, | ऊमरि गूलर। 
अंड-बंड | ऊषर असर, मरु-भूभि ॥ 
उलीचा- निकाल डाला, | उसर-* वह जमीन जिसमें 
फेंक दिया। ! कुछ पैदा न हो, 
उलूक उल्लू । अन-उपजाऊ | 
उलूकहि-- उल्लू को। क्र 
उसास-- लंबी साँस, ठंडी | ऋतु-- मौसम । 
साँस । त्रषभ-- एक बंदर योद्धा 
उसासा- लंबी साँस, दुःख का नाम । 
की साँस। ऋषि-- मुनि, तपस्वी । 
उसासू-- लंबी साँस। ए 
उहाँ बहाँ । ए-- ये, यह । 
उहार--- परदा, पट । एइ-- इसने | 
ऊ | एकंउ- ` एकांत में, अकेला । 
ऊँच-- (१) उच्च, श्रेष्ठ; एक:-- केवल, एक ही । 
(२) ऊँचा, बड़ा । | एक-- (१) एक; 
ऊंचि-- (१) ऊँची, उत्तम; (२) समान; 
(२) ऊँचे, ऊपर । (३) लगभग, 
ऊँचे-- ऊपर की तरफ़, कोई । 
किसी ऊँचे स्थान | एकई-- एकही, एक मात्र, 
पर | “केवल एक | 
ऊंट एक पशुकानाम। | एकड एक भी। 
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एकतीस _ [ ४० ] ऐहहु 
Dr Se Se SE Ss Se is कक कीचा कक कक कक हीची कक कक कक कक + के +के 
एकतीस--, _ इकत्तीस । एह--- यह । 
एकन्ह-- . (१) एक को; एहा-- यह, यही । 
(२) दूसरे को । | एहि-- इस । 
: एकसू-- एक, अद्वितीय । | एही-- इसी । 
एकहि ¬ (१) एक ही; एही-- इसी, इसको । 
(२) एक को; : एहु— यह, इसमें । 
(३) दूसरे को; एहू— यह्‌, यही । 
| : (४) एक से। ऐ 
'एकहि-- (१) एक दी; ऐक-- समता, सादृश्य । 
“ (२) एक को; एन घर, स्थान । 

(३) दूसरे को । | ऐना- । 769 घर, स्थांन। 
कह जपकभी। _ | ऐसइरर `= ऐसाऱहीश 
-एकांत- अकेले में, निजन | ऐसा-- इस प्रकार का। 

OR ऐसि-- ऐसी, इस तरह 
इका एक । व 
एकाकिन्ह- अकेलों के, एकांत- ऐसिउ-- ऐसी भी । 

प्रिय के । ऐसिहु-- ऐसी भी। 
एकाकी- अकेला । So जनता 
तच द क क कं ला 
'एतनहि-- इतने ही । एसे सादी, ऐसे ही । 
एतता= „ इतना। ऐसेउ- ऐसेभी । 
एतनिअ-- इतनी ही । ऐसेहि- ऐसे ही, इसी तरह! 
'एतनेइ-- इतना ही । ऐसेह¬ ऐसे भी। 
एतनोइ- इतना ही। एहू उ-- आजाऊगा, 
एताइस- ऐसे, ऐसा। वापस आउँगा। 
एतेहु-- . इतने ( पर) भी। | ऐहहिं-- अजायेंगे । 
एव हो, भी । ऐहहु-- आओगी, वापस 
एवम्‌-- `. ऐसा ही। लौटोगी । 
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कार | [ ४९ | कु 


Ds i ss ती तीतो कक कक कक कक कक कन वन नन ++ वीची पणी ही हि ++ ++कन क+ +++न ++ कक 


ओ 1 ओ ही-- “उसको ।- 
ओंकार परमात्मा का ओहू-- 7 ` वेभो। 
क सूचक “ओं' शब्द ओ 
ञओऊ - वे भी । आरउ-- और। 
| ओघ समूह, राशि, पु'ज, औरनि-- ओरों को । 
ढेर, प्रवाह । ओषध-- दवा, ओषधि । 
। ओघमय-- समूह से भरा ओषधी-- दवा । 
| हँ हुआ । ओऔषधु-- दवा । 
| श्रो आड़, रोक | ओऔसर-- अवसर, समय, 
७ ओटा-- आड़ में। मौक़ा । 
आठ -- होंठ, ओष्ट । क 
ओड्अहिं-- रोकेंगे, बचावेंगे | | कुक्-- एक पक्षी, सफ़ेद 
ओड़न-खाँ ड़े--पटेबाज़ । ` चील। ८ 
ओढ्न-- . (१) ओढ़ना, र 
शरीर को बसे | नशेत कंगन, कडा, एक 
ढकना; (२) चादर | . RS 
ओदक जल, पानी | बंगूरति-- कगूरों पर, बुजों 
ओदन भात, पके हुए ० ist त्‌ 
चावल । „` तह 
ओघे लग गए । केगरा हि 
(१) तरफ़ ; (२) | कंचन-- सोना, सुबणे। 
<< अन्त तक | कज -- कमल । 
आरा-- तरफ़ । कंजा— कमल । 
ओरे-- ओले । _ | कंजु-- कमल | 
आओस- शबनम, भाष जो | कंटक--  कॉटा | 
| रात को सर्दी से | कंडु-- खाज, खुजली, 
जम कर बूदों के खारिश | 
रूप में हो जाती है। | कंठ-- गला | 
ओहार-- परदा। कंठु-- गला । 
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कंठे | 8२] कटेहु 
++कककककककक कक कक कक कक कक कक कक नन कक कक कक न्क कक कक कक नक कक कक कक ++ 
कंठे-- गले में । कञ्जल- काला, काजल | 
कंत -- ' पति । कञ्ज कमल । | 
कंता-- पति । कटक-- सेना दल, फौज। ,, 
कंदू-- गूदेदार जड़, मूल। कटकई--. सेना, फौज । | 
कंद्र-- गुफा । कटकटहिं-- दाँत पीस कर 
कंद्रन्हि- गुफाओं । शब्द करते थे । 
कंद्रा-- गुफा, खोह। कटकटाइ-- दाँत पीस कर । 
कंदरपेहं--  कामदेवको मारने | कटकटान-- कटकटाया, दाँत 
बाले । पीसे । 
कंदा=- मूल, जड़ । कटकटाहि -- कटकटाते हैं, दाँत > 
कंदुक-- गेंद्‌। पीसते हैं । 
कंथ कंधा | ' कटक्रेहि-- सेनाको, दल को। 
कंधर--' कंघा। | कटकाई-- सेना, फौज। 
कंप-- (१) कॉपना, कपः | कटकु-- सेना, फ़ौज । 
0 पक) कटकट दाँत पीस कर, 
/ (२) 50001 हिली। कटकटा कर | 
कॅपति-- ` कॉपती है। कटत-- (१)कटते ही; (२) 
कंपहि-- कापते है । कट कर, कटते हैं। 
प्न सगर] कटन-- कटने । 
कंबु-- शंख | कठि तहे । 
ह का, को, के । कट!च्छ-- कटाक्ष, दृष्टि, 
हर प्या नजर । 
कइकई-- कैँक्रयी | 
कच-- बाल, केश । लाह २. उनि । 
कच्छप-- . कछुआ | कटि— कमर । ` 
कलु. थोड़ा, अल्प | कटिन्ह- कमर में | 
कछुक- कुछ, थोड़ा । कटिहड -- काहूगा। | 
कछुयक-- थोड़ी-सी।. कटु-- कड़वा, अप्रिय । 
कछू-- कुछ, जरा | कटेहु— कटने पर भी। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कट्टहि | [ ४३ ] | कनकमयः 
HN कक कक कक न कक तीची कक नेक कक कक कक की के न के नी भी ची ++ > की ने की ताक त तनी लीली + की 
कट्रहिं--  काटते हैं। कति-- कितनी। 
कठबता-- कठौता; काठ का | कथइ-- कहताथा। 
शि बना हुआ पात्र । | कथन” वणन, कहना । 
| कठिन = कठोर, मुश्किल | | कथनीया-- कहने योग्य | 
दुःसाथ्य, कडा, | कथहि-- कथाको। _ 
दुष्कर । कथा-- बाता, कहानी, 
कठिनई-- कठिनता, मुश्किल। | चर्चा; समाचार, 
कठिनता-- कठोरता, निदेयता। १ हाल । 
कठिनाई मुश्किल, दिक त। | कदुंब-- (१) एक वृक्ष का. 
| कठोर कठिन, सख्त, नाम; (२) समूह, 
कड़ा, निठुर, झुड। 
निदयं । कद्‌ंबा- समूह्‌; बहुत से। 
कठोरा-- कडा, निर्दय । कदराई- (१) मिमकता है, 
कठोरि-- कडी, सख्त, डरता है; 
निदेय । (२) डर, कायरता । 
कठोरी- कड़ी, सख्त । कद्राहू-  डरो। 
कठोरु-- कठिन, सख्त। | कंदलि-- केला। 
> कठोरू-- सख्त, कठिन, कदली -- केला ॥ 
कडा | कदाचित्‌-- शायद | 
कठोरे-- कठिन, सख्त। | कद्रू. `. सों की माता। 
कडिहारू-- सल्लाह, केवट । कन-- कण, जरो | 
कढ़ाइ खिँचबा कर | कनक-- सोना, सुवण । 
कढावर्डे-- खिँचबालूगी, कनकड- सोना भी | 
निकलवालूँगी। | कनक कसिपु-हिरण्यकशिपु, 
कण्ठ-ः गला । प्रेहलाद का, पिता 
॥ कत-- क्यों । | जिसे नृसिंह अव- 
कतहूँ-- कही । तार ने मारा था ।. 
कतह / लकी । कनकमय-- सोने से बने | 
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a Se HN CN कक कक कक NE ल +++ 


कनक-लोचन 


कनक-लोचन--एक देत्य, हिरण्य- 


कनकहि-- 
कनहारू-- 
कनी-- 
कन्या-- 
कपट--- 


कपटी -- 


'कपडु -- 
कपाट-- 
कपाटा -- 


-कपाटी— 
-कपारु— 


कपारू-- 

“कपाल-- 

कपाला-- 

*कपाली-- 


“कपास -- 
कपासू-- 
कपिंदा-- 


-कपि क 
-कपिन— 
कापन्ह— 


कशिपु का भाई । 
सोने पर। 
सल्लाह, खेवट । 
कण, जरा । 
पुत्री, लड़की । 
छल, धोखा, 
दुराव, छिपाव । 
छलने वाला, 
धोखेब्राज । 
छल, धोखा । 
किवाड्, पट । 
किवाड़ । 
किवाड़ । 
कपाल, माथा, 
मस्तक, सिर । 
कपाल, सिर । 
मस्तक, सिर | 
मस्तक, सिर । 
हाथ में खोपड़ी 
रखने वाला; 
शिव । 
रुई का पौदा । 
कपास, रुई | 
बंदर, बानर, 
बानर श्रेष्ठ । 
बंद्र । 
बंदरों के । 
बंदरो ने । 


कपिव्र दा-- 
कपिराइ-- 
कपिराई -- 
कपिल-- 


कपिलहि -- 


कपिला-- 
कपिहि-- 
कपीश्वरौ-: 
कपीस-- 
कपीसा-- 
कपूत-- 


कपोत-- 
कपोल-- 
कपोला-- 
कफ - 
कबंध— 


कब . 
कबन-- 
कब॒नि-- 
कपहिं-- 
कबहुँ-- 
कबहुँक-- 


कबहुँक 


बंदरों का समूह । 
बंदरों का राजा । 
बंदरों का राजा । 
एक मुनि का नाम 
जिन्होंने सांख्य 
शास्र बनाया । 
बहुत सीधी गाय 
को, सीधी-सादी 
गाय को । 
सीधी-सादी, गाय। 
कपि को, बंदर को । 
हनुमान । 

बंद्रों का राजा । 
बंदरों का राजा । 
कुल का नाम 
डुवाने वाले, 


_कुपुत्र | 


कबूतर । 

गाल । 

गाल । 

श्लेष्मा, बलराम | 
एक दैत्य का 
नाम॥ 

कितने समय में । 
किस, कोन | 
कौन सी | 


कब । 


कभी । 


कभी । 
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कबहु 


[ ४५ 


करता. 


#ककककककककक कक कक कककक कक कक कक कककक कक कक कक कक ++कफ +क कक + कक 1 1 8 


कबहु-> 
कबहूँ-- 
कबारू-- 


कवि~ 
कबित-- 
कबिता-- 
कबित्त-- 
कबिन्ह-- 
कबिहि-- 
कबी-- 
कबुली-- 
कमंडल -- 


कमठ-- 
कमनीय-- 
कमनीया -- 
कमल-- 


कमल-नाभ-- 
कमलनि-- 


कमलन्ह-- 
कमलन्हि-- 
कमला-- 
कमान-- 


कम्‌ 


कभो। 

कभी | 

व्यापारं, रोज- 
गार, हुनर, काम। 
कवि, शायर । 
पद्य, कविता । 
कविता, काव्य । 
कविता, रचना । 
कवियों को । 
कवि को । 

कवि । 

बलि-पशु । 
कमंडलु, सन्या- 
सियों का जल- 
पात्र । 

कछुआ | 

सु'दर, मनोहर । 
सु दर, मनोहर । 
पानी में होने 
वाला प्रसिद्ध 
फूल । 

विष्णु । 
कमलिनी, छोटी 
क्रिस्म का कमल। 
कमलों । 

कमलों । 

लक्ष्मी । 

घनुष । 

पानी। _ 


केरल 


कर्‌इ-- 
करइहउ-- 
iy 
कर्‌इ-- 
करउँ-- 
करड 


करऊँ-- 
पर 
करके-- 


करखी-- 


करज--- 


करत-- 


करतब-- 
करतबु-- 
करतब्य-- 


करतल” 
करतहि -- 


` करता 


` (१) हाथ; 


(३) सूंड; 

(४) का । 

(१) करना चाहिए;: 
(२) करता है। 


_ कराओगे, 


उड़वाओगे । 
करता है । 

करता हूँ । 

करो, करिए | 
करू, करूंगा । 
कड्कने लगे, गड्ने 
लगे, कसकने 
लगे। 

खीं ची । 

उंगली । 

(१) करने में, 
रचने में; (२) करते 
हैं; (२) करते ही। 
कर्मे, काम । 
करतूत, करनी | 
कतेव्य, धमे, 
करने योग्य कार्ये) 
हथेली । 

करने वाले को। 
कतो, बनाने 
बाला, रचने 
वाला। 
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करतार [ ४६] करषी. 
११ को कको कने कोको पती नी के का नी पती ना की i न ने ची के + 
करतार विधाता, इश्वर । | करनू- करने बाला | 
करतारा- विधाता, इश्वर । | करब- करूंगा । 
करतारी- ताली, दोनों हथे-| करबि-- . करना, करते 
लियों से शब्द्‌ रहना । 
करना | करम-- कमे, काम, 
करताल- : फॉम | करनी । 
करति-- (१) करती हुई; | करमनासा-- एक नदी का 
| (२) करती ह्‌ | नास । 
करतूति- काम, करनी । करु कर्म, काम । 
'करतूती- काम, कम । करवट  लेटने में बाजू 
'करते-- कर सकते थे । बदलना । 
'करतेडॅ-- _ करता | करवरे-- संकट, आफ़तें | 
'करतेहु- . - करते भी | करवाई - पूर्ण की, पूरी की। 
र (१) कान; करवाडब- करा देंगे । 
(२) करने बाला, | करवाये-- कराये, यात्रा 
रचने वाला | सम्पन्न की 
करनधार-- करंधार, सल्लाह, | करवाल-- तलवार । 
खेबट। | करवावहि-- कराते हैं, कराने 
करन्ह-- सुजाओं, हाथों । लीः 
करन्हि= हाथों से | करबाबा-- कराया । 
करना करने। (१) दोष; 
नकरनि-- करने वाली, (२) क्रोध, 
बनाने बाली । टि 
म हित का, | ` करपदे है 
लाः करषि— (१) खींचली, 
-करनीया-- (१) करना है; ली; (२) खींच 
(२) करना चाहिए; हटाल ७ 
(३) करने के क) 
योग्य । करषी-- खी ची। 
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करसि 


ररि [ ४७ ] करी 
0600 
करसि-- (१) कर; . केराव-- . कराने लगी 
(२) करता है, करावन-- : कराने । 
है करती है । करावहु-- कराओ। 
कराह-- करते हैं। करावा-- कराया। 
करहिंगे-- करेँगे। कराहि-- (१) बनवाते हैं; 
करहि (१) करे, क्रो; (२) करने लगते 
(९) कर सकता थे, करते थे । 
८ है; RN । कराही -- करते हैं, किया 
करही -- करतेहेँ। हु करते हैं । 
` करही-- करता, करता है। जोर 
क न्न रे ते त करिअहि-- ` करेगा। 
व हो! करिन हथिनी । 
करिनी- _ हथिनी । 
कराइ-- करा कर | a क / 10: 
कराइहि--- ` कराबेगा । कारय-- करा, करणा “ 
कराई (१) करा कर; चाहिये । & 
(२) डड़वाई । करियहि-- बनाइये, कीजिए | 
- करायहु-- कराया । हज ण... 
करायेहु-- कराना करिये  कीजिये। 
-करारा-- (१) करार, कारि 0000. 
ऊँचा किनारा; | करिहठ करूगा, रचू गा। 
(२) कौए । करिहृहि -- करेंगे। 
करालं-- भीषण | करे 251 कर 
कराल भीषण, भयंकर, | "९ करेमा | 
कराला-- ` विकट, -भयंकर, रिहा? 
_ भीषण । करीं करने वाली,को। 
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करी [ ४८ ] कलपि 
CS Ss NN कत कक कक कन कक कको कं कक न के कक कोको तक कने के न ते को अ अ. 
करी-- (१) कर लेती है; | कर्मा-- कर्मे, काम | 
(२) की | करयो-- किया। 
करीजै-  *कीजिए | करयौ-- किया) | 
करु-- ., कर, करो । कलंक--. पाप, दोष, ऐब, | 
करूअई- कड्बापन । ` दारा, धब्बा । | 
करुइ-- कडवी, अप्रिय । | कलंका-- पाप, दोष । 1 
करुणा-- दया, कृपा, रहम।| कलंकु-- पाप, दोष, ऐब | । 
करुन-रस-- करुण रस; दूसरे | कलंकू-- दोष, ऐब । | 
का दुःख देख कर | कल-- (१) सु'दर, मधुर; | 
दया उत्पन्न होना। (२: ध्वनि, शब्द्‌, >! 
करुना करूणा, दया, आवाज । 
` शोक। | कलकंठ- कोयल, कोकिल। 
करुनामय- दया स पूण का, कलङ्क पाप, दोष, ऐब 
दया के रूप को । त्य 
करुनामय-- द्या का रूफ | कलप-- `. कल्प, काल का 
दया से पूण । विभाग, जिसमें 
करेसि को। १४ मन्वंतर होते 
रस र्‌ | हैं; ब्रह्मा का एक 
करेहु-- हि ॥ दिन, जिसमें चार 
करेहू-- करो, करना । अरब वषे होते हैं। 
कक सिक रे कलपतरु-- कल्प वृक्ष, जिस 
करोरी- करोड़ । जातीच से मनचाही वस्तु 
कतीरौ-- करनेवालोंको। नेती है। 
तण भीक प्राप्त होर्त 
नाम | कलपना-- (१) अनुमान, 
कमं- ` (१) काम, करनी; भावना; 
(२) कार्ये, क्रिया। (२) * 
कर्महिं--.. कम को, कामों बातें । 
“ को,किये हुए को) | कलपि- गढ्कर। 
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कंलपित [ ६७ | कल्यानू . 
De फक काकी कोक तक केक तत तत ++ EN की रीय टीची हीही दती + के तीची तत +क न क कक तीतो FP” 
कलपित-- गढ़ा ' हुआ | कलिल-- कीचड़, कीच | 
कलबल-- तोतले, अस्पष्ट । | कलिहि-- कलियुग को। 
| कलभ-- हाथीका बच्चा। | कली कलिका । _ 
कलमले- ङुलबुलाने लगे, | कलुष-- पाप, मलिनता । 
| छटपटाये । कलेवर शरीर, देह्‌ । 
१ कलवारा-- कलार, शराब कलेवा-- जलपान, नाश्ता ।' 
। बेचने वाला । कलेश-- क्लेश, कष्ट, दु:ख। , 
| PNT mg? FU कलेसा- दुःख, कष्ट । ` 
| कलहंस हंस, राजहंस । कले 
| कलहंसा-- हंस । | :ख 
2 कलह -- झगड़ा, लड़ाई, कलेसू दुःख, कष्ट, क्लेश! 
शी क्लेश । समय का बहुत 
कलहप्रियः - जिसे झगडा बड़ा विभाग । 
हर नर, । कन, | सम कल्पवृद्ष को। 
की ५2००7 "१ | कल्पना-- . आरोप, अनुमान।' 
कार्य-कोशल; (२) डू 
= `? ` | कल्पहि -- ” बना लेते हे, गढ़- 
युक्तियाँ, चालें; लेते हें। 
(३) अंश, चंद्रमा 
v_ —— 
का सोलहवाँ और कल्पि अनुमान कर, 
सूर्य का बारहवाँ शि कुर) साल 
भाग । लगा कर | 
कलापा-- समूह, फुड। कल्पित (१) बनावटी, मन 
कलि-- कलियुग गढंत; (२) मन- 
कलिजुग- कलियुग। माने । 
कलित (१) सुदर, मनो प व 0 तता 
हर; (२) युक्त । कल्लोलिनी-- तरंगों वाली, नदी। 
कलिमल- कलियुग केपाप। | गस शभा मंगल, 
कलियुग चार युगों में चोथा ५ ° 
युग ( समय- कल्याना-- मंगल, भलाइ | 
विभाग )। : कल्यानू-- कल्याण, भलाइ! 
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Ee = कवच 


कवच--, 


कव त-- 
कवनि-- 
-कवनिउ-- 


_कुवनिउ-- 
-कबनिहुँ— 
कवनी-- 
ट्‌ क चचु— 
-कबने— 
“कवनेहुँ-- 
कवनेहु-- 
कवलं । 
कबलु 
'कवि-- 


कवित-- ` 


कवीश्वर-- वाल्मीकि, आदि- 
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कहडऊ ., 


2 00010 0000 0 तीतो कोको कोको पोको काकी तक दीची फक पती ची फी तोकी पीली पाको याची वतन क वात तीची लीची त» 


कष्ट-साध्य-- कठिनता से होने 


[ ५ ] 
. जिरह-बख्तर, 
लोहे का कोट जिसे 
युद्ध के समय कस 
अपने शरीर की |: कसमसाति— 
रक्षा के लिए 
पहनते हैं... कसमसे-- 
कौन, किस | 
: कौन-सी, किस । 
कोई, किसी प्रकार | कसही -- 
की । 
कोई भी । कसि 
किसी भी । 
कौन सी, किस । कसे 
कौन, कोने-से । 
कोन-से, किस । वच जाडी 
किसी भी । ततर 
किसी भी । 
ग्रास, कोर । कस्यौ-- 
ks 
शायर, काव्य 
रचने बाला, कहँता-- 
कविता करने कहँरत-- 
वाला । कह-- 
कविता । 
कवि । कहइ-- 
'दु:ख, तकलीफ़ कहई-- 
क्लेश । कह -- 


वाले । 

कैसे, क्यों । 
कुलबुलाती हुई, 
घबराती हुई । 
कुलबुलाने लगे, 
खलबलाने लगे, 
बेचैन होने लगे । 
कष्ट देते हैं, क्लेशित 
करते है । 

(१) कैसी; (२) 
कस कर, बाँधकर। 
(१) कसे हुए; (२) 
जाँचे हुए, परखे 
हुए 

कस लिया । 
कश्यप ऋषि, एक 
प्रजापति । 

कसा हुआ था | 
(१) को, के लिए; 
(२) कहाँ । 

कहते हे । 

कराह रहे थे। 
कहता है, बोलता 
है; कहा, बत- 
लाता है । 

कहता है । 

कहते हैं । 

कहता हूँ । 
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क्त... कीची तीची शती NE तीची तीक कक कन PT के की की टची दाची गक की रक्त” कछ 


कहउ-- 
कहङैँ-- 
कहत-- 


| 
| इड 
| 
| 
|! 


कहति-- 
| कहतु-- 
| कहतेउ -- 
| कहन-- 
| | कहब 122“. 
कहबि-- 
कहरत-- 
कहसि-- 
कहसी -- 
कहहि -- 
ह्हि-- 
कहही-- 
कहहुँ-- 
कहहडहु-- 
कहहू-- 


कहाँ-- 
कहा-- 
कहाइ- 
कहाई-- 


कहाउब-- 
कहानी-- 


[ «१ ] 
कहोगे; कहें । कहाये-- 
कहूँ, कहा । 

(१) कहने में, कहने कहायेहु -- 
से; (२) कहते हैं। | कहारा-- 
कहती है । भि 
कहता हूँ। हावड-- 
कहता, बतलाता । 

तसी! कहावत-- 
कहूँगा । न, 
कहना । कहावहि -- 
कराह रहे थे । bi 
कहना । त 
त । कहि 
इ ठ 
 । कहियत-- 
कहेंगे। | 

कहता हूँ। | कहिहउँ- 
कहो, बतलाआ। | कहिहिँ-- 
कह दीजिये; कहिहि-- 
कहते हो। कहिह-- 
किस स्थान पर; | कही 
किस हद तक | कही-- 
बतलाया, बणेन 

किया । कही जे-- 
कहा कर | कहुँ-- 
कहलाया जाकर 

कहलाना । न 
कथा, हाल । स 
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कहूँ 
कहलाये, कहल- 
वाये । 
कहलाये । 
कहार, बोझ 
उठाने वाले । 
कहलाता हूँ, कहा 
जाता हूँ । र 
कहलाता हूँ, 
कहे जाते हैं । 
कहलाते हैं । 
कहलाया | 
कहते थे, कहते हें । 
कही । 


` कहकर, पूळकर । 


कहिए, बताइये । 


` कहे जाते हैं, बोले - 


जाते हैं। 


कही थी । 

किसी स्थान पर | 
बतलाई, वणेन 
किया । 

कहनी चाहिए । 
(१) को, के लिए; 
(२) कही । 
कहो, कह्‌, बतला। 
कही । 
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कहे [ ४२ ] काटा 
+++++क+कककककक कक कक कककक कक कक कक कक कक कक +#+क++ कक कक कक ++ ++++++ 
कहे-- (१) कहने से; काई-- मोरचा, मैल । 
(२) सुनाए; काउ-- कभी । 

ग (३) कहने। काऊ-- (१) कभी; 
कहेड- कृहाहै। (२) किसी को, 
कहेउ-- कहा, बतलाया । किसी पर । 
कहेडॅ-- कहाहै। काक-- कौआ। 
कहेऊ-- कहा था, कहा । | काक-पच्छ-- सिर के पट्टे । 
कहेन्हि-- कहे थे; बोले । काकू- व्यंग्य, ताना, 
कहेसि-- कहा, बतलाया, बक्रोक्ति । 

कह द्या । काग-- कोआ । 
कहेसु -- कहना, बतलाना। | कागद-- काराज। 
कहे हु-- कहा । कांगा-- कोत्या । 
कहै-- (१) कहे, जिक्र कागू-- कौ । 

करे; (२) कहता है।| काछिय-- वेष बनाया जाय, 
कहों-- कहता हूँ । पहनाव पहले । 
कह्यी-- * कहा। काछे-- पहने, बाँधे । 
MT | काज-- कार्य, काम। 
काँच-- शीशा । ति साया 
ARIES 6 दाग काजा-- काम, कार्य । 

-- काम, कार्य 
काँचे-- कच्चे । काज | EE 
काँजी-- छाछ, राई का काटइ-- (१) काटले, काट 

पानी । डाले; (२) काटता 
काँधी-- सिर माथे पर रख र । 

कर, स्वीकार कर। | काटत--  काटते; काठते हैं। 
काँघे-- कंधे । काटन-- काटने। . 
काँपहि-- फृँपने लगे। काटहिँ-- काटते येला | काट 
काँपी-- कॅपने लगी । डालते हैं । 
का-- क्या । .- काटा- काट डाला। 
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काटि [ ३ ॥ कासु 
TE TEE कक कक तोते फोन कक कक कक ती तत ती TEE कक करन न नी कक तीक कती तन कक प्त +क 
काटि-- काट कर। कास:-- भोग-लिप्सा, 
काटिय- काटलेनो चाहिए। विषयों की 
काटी— काट डाली। लालसा । 
| क काटो,। _ काम (१) कामदेव; 
| ड काट हास | (२) इच्छा, हि 
काटेसि- काट डाले | वासना, विषयों 
काटेहि- कारने पर ही । की ओर प्रवृत्ति, 
काठ-- काष्ट, लकडी, विषय-वासना । 
। इंधन । काम-तरु-- कल्प वृक्ष । 
| काढइ-- निकालता है । कामद्‌- कामना पूरी,करने 
| काइत- निकालता है। वाला, मनोरथ 
। काढा-- निकाला है; पूणे करने बाला । 
| बनाया है । कामधेनु वह गाय जो 
काढ | ळी 2 मनोकामना पूणे 
काढी -- निकालीं, बनाई' ! करती है। 
काढेन जक (१)निकाले हुए || कि क याही 
| (२) बनाए हुए। कामहि -- कामदेव को | 
ह कामा- (१) इच्छा, मनो- 
Ee काढेसि-- निकाला। |) रथ; (२) कामदेव। 
कादर-- कायर, डरपोक | ) 
| कान-- कर्ण । कामारि- शिब, महादेव | 
| कानन वन, जंगल । कामिनि खी क 
काननहि- वन में | कामिन्ह-- कामी पुरुषी की। 
कानन्हि-- कानों में । कामिहि ¬ कामी पुरुष को, 
काना-- कान । विषयी को । 
कानि मयीदा, मान- कामिहि- कामी से। 
a कानी प्रतिष्ठा, इज्जत। | कामी विषयी, कामुक | 
काने एकाक्ष, एक कामु— (१) कामदेव; 
आँख वाले । (२) इच्छा । 
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काय ५४ कासी 
केव चान तीतो वात कक कक कोक कक कक कक कको कक कक कक कक कक कक +क+ ++ + मकन कक कक कत न-.5-»4 
काय-- शरीर, काया, कालकूट-- विष। 
देह । कालनेमि-- एक देत्य का नांम। 
काय र-- डरपोक, भीरु । कालम्‌ शिवकाएकनाम। 
काया= शारीर, देह्‌ । कालहि-- (१) समय को; 
कारक करने वाला । (२) मृत्यु को। 
० हुँ ~ 
कारज- काम, काय। कालहुँ-- काल के भी, यम 
( ~ 
कारजु-- काय। के भी । 
कारगा--- हेतु, के लिए | कांलहु-- (१) काल भी, 
कारणा-करणा--कता-धता । यमराज भी; 
कारन-- (१) हेतु; (२) करने (२) काल से भी, 
वाला, रचन काल को भी । 
बाला; (३) आदि, | काला- (१) समय; 
मूल | (२) यमराज, 
जार NSA । कालि कल] 
ह काली 11... र कालिका- काली देवी, 
कारिणी करने बाली को । महाकाली । 
कारिनि- करने वाली । क 
कारिख- स्याही, न । | कालीना-- पुराना, प्राचीन । 
कारी-- (१) कर i वाला; कालु काल, युग, समय । 
(२) काली । लू 
दु सत समय, काल; 
0100? 
(९ ८ 
कारुनीक-- दयालु, ऊपालु । नरम नाल 
कोरे-- काले । दोशी 
०: न 
कामु कहि- - धनुष को। काशी-- बुरी कार 
काल-- (१) समय; है 
(२) यमराज, कास--- स क प्रकार 
मृत्यु । का घास । 
कालउ-- . यमराज भी। |: कासी काशी। 


[0100 


लट 
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काह 


क्रिरिन : 


CTE NE Te es कक पी कण 


काह-- 

काहा-- 
काहि-- 
काही -- 
काही-- 


काहु-- 


काहुहि-- 
| काहू — 


कुः 


काहे 
किंकनि-- 
किंकनी-- 
किकर-- 


[ ४५५ |] 

क्या । ,किन्नर-- 
क्या । 
किसे, किसको । | किमपि-- 
को । 
किसको । किमि ` 
किसी को, किय-- 
किसी ने। 
किसी को भी। | कियहु- 
किसी को; कोई; | किया-- 
किसी ने; किसी । | कियारी-- 
क्यों । 
किंकणी; करधनी। | क्रिये 
करधनी । 
दास, सेवक | 
दासी । 
दासी । जि 
hae बा 
ढाऊ, रेत किरणे: 

रै किरन-- 
क किरात-- 
4000 से, 

गाने से; 

(२) बना रखे हैं; | किरातन्ह - 
(३) किये । किरातहि -- 
किये रहने पर, | किरातिनि- 
बनाये रहने पर। | किराती- 
कुछ । किरिच-- 
या, अथवा । 
क्यों नहीं, क्यों न। | किरिन-- 
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देवताओं की एक: 
जाति। 
कुछ भो, किसी 
सेभी। 
क्यों, कैसे । 
किया, कर,लिया, . 
कर दिया । 
किया । 
करा । 
क्यारी, खेतों के 
भाग | 
(१) बनाए; 
(२) कमे, करनी,- 
की हुई बात; 
(३) करने से । 
करके । 
किया, कर दिया! 
किरणों से । 
किरण, रश्मि । 
भील, एक जंगली 
जाति, बहेलिया । 
भीलों ने। _ 
भील को । 
भीलनी । 
भीलनी, बहेलिन। 
छोटा टुकड़ा, 
रेशा। 
किरण | 


, Haridwar 
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किरीट [ ५६ ॥ कु'जर 
कन्तकेसककनकनन--त- केक कक पती कने ततै तत कक ++ ++ वने ++ ने न पती फस ताजे + ने | भा भी के ++ 
किरीट... - मुकुट, ताज । कीजे-- करिये, करो । 
किल-- . .... निश्चय । कीजै-- करिये । 
'किल्लकात--.... किलकारी मारते | कोट-- कीड़ा । द 
किलकि हुए । कीती कीर्ति, यश । 
ला किल कारी ३ ह्षे Le न्ह (३. टु हे 
कीन्ह किया है । 
की आवाज । र किया है 
a न्हहु- किया है। 
'किलकिलाइ- किलकारी मार- दोन्ह > 
कर | गन्दा किया। 
किसलय-- किशलय, कोंपल, | कीन्हि- की। 
कल्ला, नया निकला | कीन्हिसि-- की, 
FP पत्ता। कीन्हिहु-- कियेहैँ। - र 
` किसाना-- कृषक, खेतिहर। | कीन्ही- की। | 
५ 
` किसोर-- (१) बालक, पुत्र; | कीन्हे-- करने से । 
(२) ग्यारह से कीन्हेड- किया है। 
पन्द्रह वषे की उम्र | कीन्हेड-> ` (किया । 
क के, छोटी उम्र के।| कीन्हरेसि-- ::किया, करने 
` किसोरकु-- बच्चे को । लगा, की | 
0७ बच्चे र 
किसोरहि-- बच्चे को । कीन्हेह-- किया। 
-किसोरा- (१) छोटी अब- | दोर--- तोता | 
` सस्थाका) छोटा; | कीरति-- ` कीति, यश। ॥ 
४ (२) बालक । ॥ 49 दती पे 
“किसोरी-- कन्या, बालिका; सै बंदर 
है लड़की | 9060 2 5 ०७ 
र या । ता हा आटा 
(सड कि नर 
-कीचहि-- कीचड़ म) ककम कसर 
काला कीचड़। .,.. | इत्ति fy 
. कीज़िय- _ कीजिये, करिये। | के ज-- इला स a 
“कीजिये ` : बनाइये, स्वीकार | - बुला उ 
_कीजिये।. कुजर-- . _ हाथी । 
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कु जरह C48 ] कुजोगा 
CTE TE ET oN TN SE NE ++ कक NH NR कक तनी" 
कु'जरहि- -हाथी.को। कुकाठ- . बुरा काठ, बुरी 
कुजरहु- हाथी भो | लकड़ी । 
कुठित- कुद, भातरा, कुकाठू-- बुरा काठ | 
बेकाम | कुकूट - मुर्गी । 
कुड (१) कूं डे, पात्र; | कुखेत-- कुठाँब, अशुभ 
2 (२) गड्ढा; स्थान | 
(३) हौज, सरोबर कुगोंव-- बुरा गाँव, बुरा 
कु'डल- कान में पहनने स्थान | 
का आभूषण। कुघरी- कुघड़ी, बे मोक्का, 
कुडलम्‌- कु डल। कुअवसर,कुसमय। 
कु त-- भाला, बरछी। कुघातु-- बुरी घात, भद्दा 
कु द्‌-- एक श्वेत पुष्प । दाँव, नीच चाल। 
कु भ-- (१) घट, घड़ा; कुचालि-- कुचाल, बुरा 
(२) हाथी के सिर आचरण | 
के दोनों ओर | कुचालिहि-- दुष्ट, बुरा आच- 
उभडे हुए माग, रण करने वाली 
| सस्तक। , को । 
कु भकरन-- रावण का भाइ ॥ कुचाली- बुरा आचरण, 
जा आऊ तारस्य सु दुष्टता, पाजीपन। 
! दया सा कुचाह-: अवांडनीय बात, 
डेए स । अशुभ समाचार, 
कु ९ ) का; (२) बुरा, , बुरी खबर । 

ह नीच, कुत्सित | कुजंत्र-- टोना, टोटका । 
कुर कुमार, लडक। |. काक नीच जाति, बुरी 
कुअँरि- कुमारो, लड़की | लाति । 
कुआँरी -- वा अविवा हे नीची हि 
कुकरमू-- कुकमं, पाप, बुरा | छै भा gs 

काम । 
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9१०२ NR NE TN TET कक नाक नाक न क तक कक पनि तान का के नाक तोकी कक 


चित्त को न रोक | कुंतरक-- 


कुजोगी 
कुजोगी-- 


कुजोगु-- 
कुटिल-- 
कुटिलई-- 
कुटिलपन-- 


कुटिलपनु-- 
कुटिलाई-- 
कुटी 
कुटीर 
कुटीरा— 
कुटुंब - 
कुडु बा-- 


छुठाडु-- 
कुठाय-- 


कुठार-- 
कुठारा -- 
कुठारी -- 
कुठारु-- 
कुठारू -- 
कुठाहर-- 


सकने वाला, 
असंयमी । 

बुरे दिन, बुरा 
अवसर । 

कपटी, टेढ़ा, धोखे- 
बाज, दगाबाज | 
कपट, छल, घोखे- 
बाजी । 
कुटिलता, धोखे- 
बाजी, दगा । 
कुटिलता, दगा । 
कपट, टेढ़ापन । 
कुटिया, भोंपड़ी । 
कुटिया, कुटी । 
कुटी, कुटिया । 
परिवार, कुनबा । 
परिवार वाला, 
कुनबे वाला । 
प्रपंच, बंदिश, 
बुरा आयोजन । 
बुरी जगह, 
मार्मिक स्थान पर। 


परसा, कुल्हाड़ा | 
परसा । 

कुल्हाड़ी । 

परसा । 

परसा । 

बेमोक्रे, बुरी 
जगह । 


कुतरकी-- 


कुतके-- 


कुदाउ-- 


कुपथ्य 


कुतर्क, वितंडा 
भद्दी बहस, व्यर्थ 
हुज्जत । 

कुतर्क करने वाला; 
व्यर्थे को बहस 
करने वाला। 


-वितंडा, व्यर्थं की 


दलील । 

कुदाँव, बुरी घात, 
बेजा वार। 

बुरा दान, 
अनुचित दान। 
कुदाली, जमीन 
खोदने का 
आजार । 

पाप दृष्टि, बुरी 
नजर । 

बुरा देश | 
पहाड़, पर्वत । 
बुरी धातु, लोहा । 
दुष्ट खी, दुष्टा 
भायौ । 

एक श्वेत पुष्प । 
बुरा रास्ता, बुरी 
राह । 

बुरा माग, बुरी 
राह | 

"हितकर भोजन, : 
बद्‌-परहेजी । 
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कुपाठू [ ४६ कुमाता 
TN EE ET कक यायी कक Sst पणी ची ही हीची ee eh Se कक कर्क I तती कक न कक कक 
कुपाठू-- बुरी सीख, बद | कुभाउ-- कुभाव, भद्दा 
सकाह । खयाल, बुरे 
कुबंघधु-- दुष्ट भाई | विचार, बुरा मन। 
कुबरिहि-- कुबडीको। कुभाग्य-- फूटी क्रिसमत का, 
कुबरी-- कुबडी, कैकेयी अ्रभागा, बद- 
की दासी-मंथरा। नसीब । 
कुबलय-- नील कमल | कुभाय-- बु ८. 
बस्तु-- री चीज । द्धा स। 
कमळ र बुरी खनियाँ । कुभोग- बुरे भोग, भोग- 
कुबिचारी-- बुरे विचार रखने |  . विलास | 
वाले, बद-खयाल॥ उम Be 
कुबिहंग-- बुरा पक्षी, बाज | कमै ४ 
कुबुद्धि- (१) बुरी अङ्गल द we ib 
बाली; (२) बुरी 
< कुमग— कुमागे, बुरी राह! 
बुद्धि, मूखता । कुमत-- (१) बुरा समा- 
कुबुद्धे- खोटी बुद्धि वाले। चार; (२) बुरी 
कुबेखू- भद्दा वेष, बुरी बुद्धि वाली; (३) 
शक्ल । बुरी बुद्धि । 
कुबेर-- एक देवता का | कुमति (९१) बुरी बुद्धि, 
नाम, जो इंद्र के बुरे विचार; (२) 
खजानो का कुबुद्धि; (३) बुरी 
रक्षक है | बुद्धि वाली । 
कुबेष-- भद्दी सूरत, बुरा | कुमतिहि-- बुरी बुद्धि वाली 
वेष । को, बिगड़ी 
कुबेषता-- बुरा वेष | ककन निलु 0? 
कुभाँति- बुरा हाल, कुमतिही-- बुरी बुद्धि को, 
गड़बड़ । बेवकूफी को | 
कुभाँती-- बुरे, भद्दे । कुमाता बुरे माता । 
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कुमार [ ६० ] कुलि 
बील केक तीन तीत +क वानी के के ~+ CE Sk Ss os ss os ss ir seks Ss Se RT के ना “के के HO HE के 
कुमार पुत्र, लड़का । कुयोगिनां बुरे योगियों के 
कुमारग- बुरा मागे, बुरा लिए, झूठे योगियों 
रास्ता, बद राह । के लिए । 
कुमारा लड्के। कुरंग ~ हिरन, मृग । 
कुमारि (१) क्वारी; (२) | कुरंगा- हिरन, रूग। 
लड़की । कुररी टिटिहरी, एक 
कुमारी- लड़की, पुत्री । छोटी चिड़िया । 
कुमित्र- बुरा मित्र, धोखे- | कुरी-- कुल, वंश | 
वाज मित्र । कुरु-- करो । 
कुमुख-- फक राक्षस योद्धा | कुरुचि-- बुरी इच्छा, बुरी 
का नाम | बुद्धि। 
कुमु द-- एक प्रकार का | कुरूप-- सद्दो सूरत, भद्दी 
- पुष्प जो रात में शक्ल । 
खिलता है, कुरूपा- भद्दा, बदसूरत | 
नलिनी । कुरोग— बुरी बीमारी, कष्ट- 
कुसुदिनो-- एक प्रकार का दायक रोग | 
पुष्प । कुरोग-- दुःखदायी रोग। 
कुमुद-बंधु-- चन्द्रमा । कुल (१) बंश, घराना; _ 
कुम्हड-- कुम्हड़ा, कद्‌, (२) समूह । 
काशीफल । कुलघाती-- वंश-विनाशक | 
कुम्हड़-बतिया--कद्द, का नया कुलवंत-- कुलीन; अच्छे- 
कोमल फज्ञ। कुल का, पावत्र । 
कुम्हारा-- कुम्हार । कुलह--- टोपी, आँखों का 
कुम्हिलानी-- कुम्हला गई, है डन ता 
` ` फोकी पड़ गई । कुलदि-- कुल को, वंश को, 
कुम्हिलाही -- कुम्हलाई जाती सयान 
है, मुरमाई कुलहि-- कुल को, वश को । 
` ज्ञातीहैँ। कुलि-- सम्पूण। 
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कूजहि_ 


(१) दक्ष, चतुर, 
होशयार; (२)! 
भला, भलाइ, 
कल्याण । 
कुशल,कुशल- . 
मंगल, राजी- 
खुशी, खैरियत । 
कुशल, खैरियत । 
कुशल। | 
कुशलता सेप : 
प्रसन्न, आनंद से। 
अस्त-व्यस्त; 
खराब-खस्ता । 
फूल, पुष्प । 
पुष्प से, फूल से। 
खिला हुआ, 


` पुष्पों से लदा 


हुआ, प्रफुल्लित) 
बुरा नौकर | 
कोहवर, वह 
स्थान जहॉ खियाँ 
वर वधू को ले 
जाती है । 

कोयल की 
आवाज । 


मधुर ध्वनि करते 
हैं, चहचहा रहे हैं। 
कूकती हैं, मधुर 


कुलिस ६१ 
CRN I NE NE के ee के NE कक जे + न + के + न 
कुलिस--. वञ्र। कुसल-- 
कुलिसहु-- वज्र से। 
कुलीन- (१) अच्छे कुल 
को; (२) शुद्ध, | : ६ 
उच्च वंश के । कसलाहि 
कुलीना-- कुलीन, बड़े खान- 
दान को, 'खान- 
दानी । कुसलात- 
कुलु -- बंश, घर । उता ताळ 
कुवरी-,. ङबड़ो, मंथरा। | उसले 
कुबिचारी= अज्ञानी, अन- | 
समझ, मूर्ख । कुसाजु-- 
कुशल-- क्षेम, राजी-खुशी, 
खेरियत ! कुसुम-- 
कुष्ट-- कोढ | कुसुमहु- ह 
कुसंग- बुरा साथ, बुरी | उम 
संगति । 
कुसंगति-- बुरा साथ, बुरों Do 
का साथ करना । क 
कुस-- , एक घास, कुश । 
कुसगुन- बुरा शकुन । 
कु-सपने-- बुरे स्वप्न । 
कुसमउ-- बे-मौका, अनुप | ङु 
युक्त समय, संकट 
के दिन | कूजत-- 
कुसमय- बुरा समय, बे- र 
मोक़ा । : कूजहि ड 
कुसलं¬ कराल, दत्त । 


शब्द करने लगीं। 
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कूट [ ६२: ] कस 
PN NE NS TN कक NN SERRE SN तीची नी के 
कूट पहाड, पहाड़ की | कृतांत यम, काल। 
fs चोटी। _ | कृतारथ-- कृतकृत्य, सफल- 
Ca व्यग्य, आवाज) सनोरथ, जिसका 
फबतियाँ। काम पूण हो 
कूडि-- युद्ध में पहनने चुका हो । 
कट की लोहे की टोपी। | क्रतिनः- पुण्यात्मा, साघु। 
कूदि-- कूद कर, फॉद कृपनाई'-- कंजूसी के कारण | 
कर, उछल कर | | कृपनाई-- . कंजूसी, सूमपन । 
Ei रे । कृपा-- दया, अनुग्रह्‌, 
कूबर कूषड) ऊच्च । कृपान-- कण तलब । 
कषण „= वडी, संथसा/७ | कृपानॉ>-तलवार। 
) कवर 1500 कृपाल- कपालु, दयालु, 
कूर-- दुष्ट, खोटा, बुरा, कृपा करने बाला । 
SE कृपाला-- कृपा करने बाले । 
ह च्या कृपालु-- दयालु, महरबांन, 
क Hop पठ कृपा करने वाला। 
कूला-- किनारे । कृपालू-- दयालु। 
हा हि कृपाही -- कझृपासे; दया से। 
। र, कृपिन-- कृपणा, कंजूस । 
(२) किये. कृमि कीड़ा। 
७ 284 कि. 
Cn कृशानु ser उ 
बनाया हुआ । करने नाको 
कृतकृत्य-- कृतार्थ, सफल- वी ४ ज्य 
मनोरथ । शी 
कृतजुग-- सतयुग। CN श्रा कृष्ण, 
कृतज्ञ एहसान मानने कृष्णावतार । 
वाला; उपकार कृस-- दुबला, पतला, 
भानने वाला । क्षीण । 
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कृसानु [ 5३ ] कैरब 
RS CT SN NN वनी कक तत जति 
कृसानु- अग्नि, आग। केवट-- मल्लाह, नाव 
कृसानुः-- अग्नि | चलाने वाला। 
कुसानुहिं-- अग्नि को । केवटहि- केवट को । 
+ कुसानू-- अग्नि, आग। केवटु- केवट, सल्लाह्‌ । 
। क (१) सम्बन्ध - | केवल- सिफ, मात्र । 
| सूचक विभक्ति; | केवलम्‌ श्रेष्ठ । 
| (२) कौन । केस-- केश, बाल | 
| केइ किसने । केस रि-- केसरी, सिंह । 
| केकइ-- . कैकेयी, दशरथ | केसरी सिंह। 
ल की रानी । पन HU 0411 
है क्रेक-- ` केकेयी। कदा लागी । 
fs ES Se ती 
| केता-- कितना । ज्या १ 
। केतिक कितनी। एस 
| केतु-- ध्वजा, झंडा, EES Ui 
Co केही-- किसी, किसे । 
| केतू- मु केहू-- किसी को। 
| केतू-- ध्वजा, झंडा, 
| निशान । कै-- की । 
कै 2 कते ' कितने | वक (0 ची 
| केन-- किसी । उ ह दे | 
। र ( संबंध सूचक ) | क्ैकय-- केकय देश 
| कां । ५ 
| काश्मीर । 
केरा का। केकेइ-- कैकेयी । 
| केरि-- की । (सम्बन्ध- | कैकेई-- कैकेयी । 
|. सूचक) केटभम--. एक राक्षस का 
केरो -- की। नाम । 
| केरे के । कैरव-- श्वेत कमल, 
| केलि -- खेल, क्रीडा । कुमुद । 
1 
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कैलास 


Fe 
कापा 


ME TE NNN NNN NI NE NE HE i 


कैलास 
कैलासहि-- 
केलासा-- 
कैलासू-- 
कैवल्य-- 
कैवल्यम्‌-- 


ठ 


कैसी -- 
कैसे 


[ ६४ ] 

कैलाश पर्वत। | कोक - 
कैलाशा पर्वत को। | कोकनद -- 
कैलाश। कोका-- 
कैलाश । कोकिल-- 
मुक्ति, मोक्ष, कोकिला-- 
निर्वाण । कोकी -- 
मुक्ति, मोक्ष, कोकू -- 
निर्वाण । कोछे— 
(१) किस प्रकार | कोट- 
का; (२) सहश, | कोटर 
समान । कोटि-- 
(१) किसे प्रकार | कोटिक-- 
की; (२) समान । | कोटिन 
(१) किस प्रकार | कोटिन्ह-- 
के; (२) किस | कोटिहु-- 
प्रकार से | कोटिहू-- 
कैसे ही, किसी | कोटी-- 
प्रकार भी । कोतल-- 
(१) का; (२) कोन; 

(३) कर्म ओर 

संप्रदान की कोदंड-- 
विभक्ति | कोदंडा-- 
न जाने कौन; कोदव-- 
अज्ञात एक | 

` अज्ञात वस्तु या | कोना-- 
व्यक्ति । कीप-- 
कोई। कोपहि -- 
कोई । कोपा-- 


चकवा, एक पक्षी । 
लाल कमल। 
चकवा; चकवी । 
कोयल । 

कोयल । 

चकवी । 

चकवा । 

गोद, कुन्त । 
किला, दुर्ग । 


' खोखल, खखोड़ल | 


करोड़ । 

करोड़ों । 
करोड़ों.। 

करोड़ों । 
करोड़ों । 

करोड़ों । 

करोड़ । 

सजा हुआ घोड़ा, 
बिना सवार का 
जलूसी घोड़ा । 
धनुष। 

धनुष। 

कोदों, एक छुद्र 
जाति का अन्न । 
कोण, गोशा । 
रोष, क्रोध, गुस्सा। 
क्रुद्ध हो जायं । 
क्रोध । 
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कोपि 


६५ ] 


कौतुकही 


Di TENN I Es कीची चाची +क + कयाली कक ५ 


कोपि-- 


> 
काला-- 


(१) कोप कर के 
क्रुद्ध होकर; (र्‌) 
कोई भी । 


क्रोध करेंगे, गुस्सा 


करेंगे । 
(१) क्रोधी; (२) 
कोई भी । 
क्रोध, 'गुस्सा । 


१००४ ८२१ 
/ क्राधत.। 


क्रोधित हुए । 
पंडित, विद्वान । 
नरम, सदु, मुला- 
यम । र 


नरमी, मधुरता, 
मुलामियत । 
नरमी, सधुरता । 
नरम,मृदु । 

कोर, किनार, 
किनारी, हाशिया। 


सादा, जिस पर 
कुछ लिखाबट 


नहो। 
(१) सूअर, शूकर; 
(२) एक जंगली 
जाति । 

कोलों ने । ('कोल 
एक जंगली 

जाति ) । 


` शूकर, वाराह । 
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: कोलाहल 


कोलाहलु-- ` 


: कोविद्‌ 
कोशल-- 


रु | 
कांस--- 


कोसल-- 
कोसला-- 
कोसा-- 
कोसु-- 
कोह-- 
कोहां -- 
कोहाब-- 


शोर, हुल्लड, 
गुल-गपाडा । 
शोर । 

विद्वान्‌. पंडित । 
एक देश्‌, 


अयोध्या । 
(१) कोश, कलो; 


२) खजाना; 
(३) क्रोश, एक 


. दूरी की माप। . 
"अवध, अयोध्या । 
` अयोध्या । 
| खज़ाना, कोश । 

कोश, खजाना | 


क्रोध, _शुस्सा । 
क्रोध, .गुस्सा । 
रूठना, क्रोध 


 -करना-। 


कोही 
को हु-- 
कोहू-- 
कों--- 

कौडी-- 


कौतुक-- ५ । 


कोतुकही-- 
कोतुकही-- 


क्रोधी । 

क्रोध । 

क्रोध । 

लिये । 
कपर्दिका, जरा 
सा फ़ायदा । 
तमाशा, खेल। 
खेल में ही । 
याही; खिलवाड़ 
में ही। 
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कौतुक्रिअन्ह 


[ ६६ ] 


ककत्ता कक ककनी कक कक कक ती की हशी हती शी की हरे ही की कक कक कक कक कक कक तील दीची ती ही ++ +क 


कोतुकिअन्ह--तमाशा देखने 


| वालों को । 
कौतुकी-- _बिनोद-प्रिय, 
„ तमाशा देखने 
` वाले। 
कोतुकु- तमाशा, खेल, 
दिल्लगी । 
कौतूहल तमाशा, खेल | 
कोने किसने । 
कौमुदी- चाँदनी । 
कोल-- बाम-मार्गी, 
तांत्रिक । 
कौसल्यहि -- कौशल्या को । 
कौसल्यहि-- कौशल्या को | 
कोसल्या-- कोशल्या, राम- 
. चन्द्र की माता। 
कोसिकं- विश्वामित्र सुनि । 
कौसिकिहि-- विश्वामित्र को | 
कोसिलहि- कौशल्या को | 
कौसिला-- कोशल्या | 
कोसिल्या- कौशल्या | 
क्यों कैसे, किस प्रकार | 
क्यों कैसे, किस प्रकार। 
क्रम— कमे | 
क्रमनासा- कर्मनाशा नदी | 
क्रिया (१) काम, कार्य; 
(२) मृतकके पिंड 
आदि संस्कार । 
क्रीडत- खेल कर रहे हैं । 


खँचाई 
क्रीडहिँ-- खेल करती है । 
क्रीडा-- लीला, खेल । 
क्रुद्ध क्रोधित, कुपित, 
गुस्सा | 
क्रु्ठा-- गुस्से में भरा, 
३ क्रोधित हुआ । 
क्रे क्रोधित होकर, 
® क्रोध सें भरकर । 
क्रोध-- ` « कोपे, गुस्सा, रोष। 
क्रोधवंत- क्रोधित, क्रुद्ध, 
क्रोधी । 
क्रोधा-- क्रोध, रोष, 
गुस्सा । 
क्रोधिहि- क्रोधी से, ,गुस्सा- 
वर से | 
क्रोधिहि-- क्रोधी से | 
क्रोधी-- गुस्सावर, क्रोध 
करने वाला । 
क्रोधु -- क्रोध, गुस्सा, 
रोष । 
क्लेश- दुःख, कष्ट | 
क्लेस- दु:ख, कष्ट । 
कचित्‌- कुछ, बहुत कम | 
स्व 
खंचाइ-- खींच कर। 
खँचाई- खांचदीथी। 
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खंजन [ ६७ खबः 
केकची ची शीक कीत तीक कैक कीक यी की पान नाक तीची ननक कं के कक कीक हीची कक शी ली के ++ कक कक +ऋ+ न ++ +के 
खंजन-- एक पक्षी, एक | खच्चर--_ गधे और घोड़े के 
बहुत चंचल हे बीच का एक पशु । 
।॒ चिड़िया । खटाई- खट्टी चीज, तुरशी | 
खंड-- टुकड़ा । खटाहिँ-- निभ सकती हैं । 
खंडन-- नष्ट करने वाला। | खस्डनम्‌-- तोड़ने वाला । 
खंडहिं- काटतेहें। खद्योत--  जुगनू.पटबीजना!: 
खंडा-- (१) ढुकड़े; (२) | खनि- खोद्‌ कर। 
खंडा में, देशों में।| खप्पर पात्र, खोपड़ी, 
खंडि खंडन कर के, काट साधुओं का पात्र।' 
कर, गलत बतला | खप्परिन्ह-- खप्परों में । 
वी > हन्‌ ने बाले, | खबर समाचार,सूचना|. 
खांड > करते बोले, | | खबरि समाचार, खबर 
त डच * ॐ ८ ताऽ [दिया खभांर-  खलबली;गडबडू |. 
डफ ° खभारू- व्याकुलता, घब-- 
खंभा स्तम्भ, सितून । राहट, चिन्ता। 
ड FC खर -- (१) एक राक्षस; 
खभारू-- दु:ख, व्याकुलता, (र) गघा; (३) 
ब 1 
- घबराहूट | तेज, तीच । 
ह) लिड खरभर- हलचल, गड़बड़ 
खग नायक) पक्षियों का | ८3७ 
खरभरु-- खलबली, गड़बड़ । 
खगराया गरुड़ लए छै। 
खगसाई -- गरुड़ । दत्त 
हर खरारि-- रामचन्द्र । 
खगहा-- गडा । खरी-- गधी । 
ख ला गरुड । ~ ~ 
गेस छ खरो-- . चोदा, उत्तम | 
खा सज, तलवार । खरो-सो-- जराभी। 
खचित-- जड़ा हुआ, बना न पी 
हुआ | क ठ 
° >>> तुच 
खची-- जड़ाऊ बनी हुई । | खब-- छोटा-सा, तुच्छ, 
खचे - जड़े इए हैं। छुद्र । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj नज Chennai and eGangotri 


खले ` [1 ६६° ] _ खिसिआना 
औ+कन-कककककक EE कक कक कने केक कोको कक पोको कने PRP ७३ कती फक कती पती कती कं के 
खल-- दुष्ट, नीच | ` खानिक-- खान, खाने का | 
खल दुष्ट भी | खानी-- खान, खदान, 
खलन्ह= ` दुष्टों के ` ` खजाना । 
खलहु-= ` दुष्ठो। “- `| 'खाब- खायँगे, खा 
खलानाम्‌ दुष्टा का, खला का। जायगे । 
खलु-- ऽ; !निश्चय-पृवेक) `| खायहु-- खायया। 
` > ;निस्संदेह । खाया-- डसा । 
खसि-- ` गिर। खाये-- भक्षण किये । 
खसी- खसक पड़ी, सरक | खायेडॅ-- खाये । 
#ऋ पड़ी ।-.. 55६ खायेसि--. ` खाग्र । | 
,खसे-- : (१) खसक जाने | खारा-- नमकीन, क्षार- | 
7 से; (२) गिर पड़े। ल युक्त । 
खसेऊ . गिर पड़े । ह वा नमी! 
खाँची-- खीचकर। - A हम । 
खाइ-- ::(१) खानेको; (२) | सोवा खाना। 


Lod ० व 
खाहि खाोतेहेँ। 


(खाता; (३) खा 65, १ 
ल खाही -- खा जाते हैं, 


खाइय-- . खाती हूँ । खाते हैं 1. 
खाइ. (१) खाकर; (२) | खाहु-- : खाओ। > 
: - खाये; (३) खाती | खाहू-- खाना, खाओ। | 
पीन थो। खिन्न--- दुखी, उदास | 
खाउ खाता हूँ, खालेता | खिसिआइ-- खिसिया कर, 
So SA मेप कर, लज्जित 
lis . . खट्टी। होकर । 
ट ret ख > ss पु Lo € | 
ह र हुप खिसिआइ--.खिसियाकर, क्रद्ध | 
॥ न - होकर, कमला 


NY २ w 
'ख[तंड-- ' खाऊगा। कर । 


खा पड. “- खा ~ ha ~ 
नं ने; खाने को। | खिसिअआना-- खिसिया गया 
खानि खान । लज्जित हो गया i 


4 ७ 
न 
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खिसिआनि 


खिसिआनि-- खिसिया कर, 
मेप कर । 


खिसियान-- क्रोधित होकर । 
खिसियाना- खिसिया. गया, 
: झेप गया । 
खीझन- क्रोध करने लगा, 
गुस्सा होने लगा। 
खीन--. क्षीण, दुबल! 
खीर-- क्षीर, दूध । .. 
खीस-- नष्ट, बरबाद | 
खीसा-- नष्ट, बरबाद । 
खुटानी-- पूरी हो गई, 
समाप्त हुई । 
खुनस-- गुस्सा, क्रोध । 
खुलेड-- खुला, खुल गया, 
प्रकट हुआ । 
खेत--. (१) क्षेत्र; 
(२) रण-नेत्र, 
लड़ाई का मैदान । 
खेता-- रणा-भूमि में 
लड़ाई के मैदान में । 
. खेद्‌-- दुःख, क्लेश । 
खेदा-- तकलीफ, कष्ट, 
दुःख । 
खेरे-- . ग्राम) गाँव, खेड़ा। 
खेल-- क्रोड़ा | 
खेलड-- खेलता था । 
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कती यीय चीत कक कक वतन कऋककक कक कक कक कक कक क+ऊ +क ++ कीककीक कक कक कक कक कक के + कत 


खोइ 
खेलत-- (१) क्रोड़ा करती 
हों; (२) खेलते में; 
र (३) खेलता था ॥ 
खेलन-- - खेलने, शिकार 
__ खेलने। 
खेलवार-- . बहेलिया, खेल 
करने वाला, 
है खिलाडी । 
खेलहि-- खेलते हैं । 
खेलही -- खेलते हैं । 
खेला -- खेल, तमाशा । 
खेलाइ-- खिला कर । 
खेलाई. खिला कर | 
खेलाउब-- खिलाऊंगा । 
खेलावहु-- खिलाओ, बह- 
लाओ। 
खेलावा- खिलाया। 
खेलिहहि खेलेंगे । 
खेलु-- खेल, कोतुक, 
तमाशा । 
खेवा-- बार, चक्कर में | 
खेंचहि -- खी चते हैं। 
खैंचहु- खीचो। 
खैंचत-- खी चते में, 
खी चते हुए | 
खेंचि-- खी च कर | 
त्याग कर; 
(२) दूर कर, 
उतार. कर | 
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-खोइ [ ७० ] 
-*4 तोकी EN कोको केको वीन तत रीती तील FT त ++क ++ ++ +क | +++ 
"खोई (१) दूर करदी; 
(२) छोड़ कर। | गा 
खोज (१) निशान; Fi 
(२) हू ढ, तलाशा। तंजनं 
~ ४ फे 
खोजइ-- . ढूढता है, तलाश जे 
। गंजन-- 
करता फिरता,है। | .. 
:खोजडॅ-- हह, तलाश 81 
22 लो. गंजा-- 
करू । 
खोजत-- (९१) ढं ढते; अ 
VY घर 
( र) ढू ढ्त हें, गंधरब 
AN २ 
ढू ढते फिरते हैं । गये जा 
खोजन-- ढूंढने के लिए | गंधर्बी-- 
हू ढने | गंधर्व-- 
'खोजहु--  ढूं ढो, तलाश करो। 
खोजि ढ, I कर। | अंभीर ] कु 
खोजु--: नशान, लीक। | गंभीर 
ब« 1 ट--- गंभी 
दोर a बुरा, दुष्ट । का | १]. 
खोटाइ- . रालती, बुराई। गंभीरा 
-खोटी— दुष्ट, बुरी । < 
a ७ ९ राच 
खोरि— दोष, बुराई । 
खोरी - दोष, ऐब। ठ 
:खोरे— लँगडे । :- गवार 
-खोली¬ (१) खोल कर; Ci 
(२) खोली हो, ह 
हटाई हो । गइउँ-- 
~ ww 
खोवइ-- दूर करना । गई 
खोह- गुफा, कंदरा। | गई- 
-खोहा- - गुफा, कंदरा। 


° 
गाइ 


श्‌ 
गंगा नदी। 
गंगा नदी | 
नाश करने बाले । 
नष्ट करने वाला। 
नष्ट करो । 
चूरों किया, चूर 
किया । 
महक, बास । 
देवताओं की एक 
जाति। 
गंधवे । 
एक देव जाति, 
विद्याधर । 
विकट; गूढ; गहरा 
गहरी; शान्त। 
गंभीर, घना; 
सौम्य; गहरा । 
घात, मौक्रा, 
गरज, मतलब । 
ग्रामीण, असभ्य | 
(१) गई; (२) बीत 
चुकी । 
(मैं) गई । 
गई; जाती रही | 


(१) बिगड़ी बात; 


(२) पहुँची । 
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|: CE कीची कीची +नी कक कनी कक होती कती कक कक हीची Re +क ss, sr होती कन न की की 


गई-बहो र-- बिगड़ी को बनाने 


° ~ 
गइ-बहार 


हारा 


गच--- 


गज-- 
गजांनन-- 
गजु-- 
गढ -- 
गढ़ि-- 
गण्यम्‌— 
गातं 
गत:-- 
गत -- 


गता-- 
गति-- 
गतिकारी-- 
गतिम्‌-- 
गतो-- 


वाला । 
आकाश, 
आस्मान। 

(१) फश, पक्का 
फशी; (२) चूना 
आदि से बना 
मसाला । 

हाथी । 

गणेश । 

हाथी । | 

क्रिला, दुर्ग, दृढ़ 
स्थान । 

गढ़ कर, काट कर । 
गिने जाने के 
योग्य । 

चलते हुए को । 
व्याप्त, रमा हुआ। 
(१) गया हुआ; 
(२) रहित | 
प्राप्त हुई, गई । 
(१) दशा, अव- 
स्था; (२) मुक्ति; 
(३) चाल। 

वेग से चलने 
बाला । 

अवलंब, सहारा, 
शरण । 

मयादा, रीति । 


गतौ -- 


गथ-- 
गद्गद्‌-- 


गदा-- 
गन-- 
गनइ-- . 


गतक--- : 
गनत--- 


गनन्ह= 


गननायक-- 
गनपति-- 
गनपतिहि -- 
गनहि -- 
गनही -- 


गना-- 
गनि-- 


गनिक्रा-- 
गनिकाऊ-- 


गनिय-- 
गनी-- 


नादी 


गने 


विचरते हुए, प्राप्त 
हुए॥ ॥। 

दाम, मूल्य । 
पुलकित, प्रेम- 
विहल | 

एक सस्रका नाम । 
गण, समूह । ' 
(१)गिन; (२) गिन 
सकता है । 
गणक, ज्योतिषी । 
गिनती, ख्याल 
करती है । 

गणों, पारिषद, 
सेवक । 

गणेश । 

गणेश । 

गणेश को । 
गिनते, समभते । 
गिनते हैं, सम- 
भते हैं । 

गण, समूह । 
(१) गिन कर; 
(२) गिन । 

वेश्या । 

गणिका भी, 
वेश्या भी। 
समभना चाहिए। 
घनी, ऐश्वर्यबान्‌। 
गिने । 
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ग रहि 


(१) जाने से; 
(२) पहुँचे । 
गया, चला गया। 
गया । 

गया। 

गया | 

गला, कंठ । 

गल जाता है। 
नष्ट होता है । 

ए ७ 
गरजते हैं । 
गरजता है। 
गर्जन, गरजना । 
गरजते हैं । 
दृहाड़ा । 
गर्जना कर, गरज 
कर । 

गव, घमंड, 
अभिमान । 
घमंड में भरा 
हुआ | 

गवे, घमंड । 
गर्भा' के, गर्भ- 
स्थित । 

विष, जहर । 
यिष । 

एक रोग, वात 
रोग । 

गलने लगे, छीजने 


'गनेस ७२ 
DT ROPE ROP केक बैक तत ना न EH के के न के का पाक कक कक स्स. ++ 
. गनेस--: गणेश। गये-- 
गनेसु-- - गणेश। हँ 
गनेसू- गणेश। गयेउ -- 
Da : ~ 
गच गिने । गयेउ-- 
गवनु-- प्रस्थान, गमन । | गयेऊ-- 
नोम्य jc 
: गभीरम्‌ शान्त, सोम्य। गयो-- 
गमुआरे-? जन्म के समय | गर 
2); के, मुंडन के बा 
पहले के, गर्भ के 
बाल | गाड 
गमन ` ` जाना, प्रस्थान | | गरजत-- 
गमनु-- जाना । गरजनि-- 
गमु-- गति, पहुँच के गरजहिं-- 
सीटी गरजा-- 
गम्य-- समभने योग्य 9 गरजि-- 
पहुँच CNC 
« पहुँचने योग्य 
हुँ ने योग्य | द, 
गम्यम्‌ समझ में आने 
योग्य, प्राप्त होने | गरबित-- 
योग्य। 
गयंदु-- हाथी । _ गरबु-- 
राय हाथी, गज । गरभन-- 
गयड-- गया। 
उ गया । पहुँच गरल-- 
गयऊ-- गया; पहुँचा । गरलम्‌-- 
गयर गया, गये । गरह-- 
गयहु- जाने पर भी, - 
पहुँचने पर भी। | गरहि-- 
गया-- एक तीथेका नाम। 


लगे; गले जाते हे । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Remo se 7) 


i RT ~} 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- गवने 


हमल में, पेट में,. 


` घमंड, अभिमान॥ 


गला, कंठ । 


ग्लानि, खेद, 
पश्चात्ताप, 


अनुत्साह, 
खिन्नता । 

रहित, नष्ट-हुआ।' 
मार्ग, सड़क । 
गले में, कठ में।' 
घात, मोक्का, 
गरज़ | 

गमन, जाना । 
जाओ। 

गया, चला गया ।, 
एक बंदर का 
नाम ] 

गमन, जाना, 
प्रस्थान । 


रवाना । 
जाना, यात्रा, 
प्रस्थान। . 
चले जाते हैं । 
जाओ । 

चली गई । 
गमन, जाना ।' 
गमन, जाना | 


गये । 


“गरहीं SR |] 

_+ कक जी तीची कक ++ ++े ++ कत याली दीली लायसन न क+ ++ कक कक कक कक कक कक कऋ+ऊ +क कक के +++ 
गरहीं-- गल जाते हैं, नष्ट | गर्भहिं-- 
| हो जाते हैं । : गर्वे-- 
गरि-- गलो, गल गई । | गल्लं-- 
गरीब-- दीन, निर्धन। गलानि 
गरुन:  भारी। गलानी $ ` 
गरुआइ-- भारी होता है। 
गरुआई-- (१) भार; 

(२) भारीपन। | गलित 
गरुड-- पत्तियों के राजा; | गली-- 
विष्ण, के वाहन। | गले¬ 
गरुडहि-- गरुड़ को। गर्वे 
गजे गर्जो, गर्जने 
ग ww 
गजत-- (९ ) गर्जना 0106007 
गरजने से; RR 
गर्वनेउ-- 
फेक (२) गरजते हुए। गान 
गर्जेहिं- गरजते हैं, घोर 
१ I छी 
गर्जेही- गरजते हैं, अ 
चीखते हैं । 
गर्जा-- गजेन किया । राजा 
गजे गरजा। राति सन 
गर्जेसि- गरजा, गर्जना की । प्र 
गद्‌ धूल, खाक । गान 
गदी धूल, खाक्क । मुजग 
गरब घमंड, अभिमान। | गवनी-- 
गर्बित- - घमंड में भरा गच सु 
- हुआ। गनका 
गर्भ— हमल, पेट | गवने-- 
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गावहिं [ ७४ ] गाइहैं 
कक ++ + न TT न + 4 + हीची कक कक नेक + चेक ते EE ANE कक NN SE याची हीची हीही न + के + अह अहि 
गवहिं--: गया; जाते है, गहबर जंगल, वन 1 
चले जाते हैं । गहबरि- व्याकुल, उद्विग्न । 
गवाँइय-- व्यतीत कीजिए, | गहरु देर, विलम्ब | 
: - बिताइये गहसि-- पकड़ता। 
0409 हिं ण करते हैं । 
गवाह खोकर, गवाँकर। | "हिदि ड हे 
गरवायड--' बिताया, व्यतीत | गही ' रेणा करत ह 
किया । गहहु— ह्ण करो, धारण 
करो, लो । 
pa गु ज्‌ 
गवाँये बिताये, रे || गहह-- धारण करलो, 
गरबॉरी- गाँव की रहने- 1 रख लो । 

र वाली । गहा-- पकडा । 
गवाँरू--. गबाँर | गहागह- धूमधाम से । 
गरवाँबा- बिताया, काटा । | गहि-- पकड़ कर; पकड़। 
गवासा-- कसाई, गो- गहु— पकड़ो । 

हिंसक । गहे— कड़े । 
गहू -- पकड़ने | गहेउ-- पकड़ लिये। 
गहइ-- - पकड़ लेती थी। | गहेसि-- कडे । 
गहई-- (९) धरते हैं, गहेहू-- पकड्ना। 

धारण करते हैं; | गाँठी-- गाँठ, बंधन, 

(२) पकड़ लेती प्र्थि | 

थी। गाँथे -- गुथे हुए । 
गहगहि--. धमाधम, धूम के | गाँव- प्राम। 

साथ | गा-- गया, चला गया । 
गहगही-- धूम धाम से। गाइ-- (१ ) गाकर; 
गहगहे— मधाम से । (२) गो, गाय; 
गहत (१) पकडते ही; (३) विस्तार से । 

(२) पकड्ना चाहे गाइय-- गान करना 
गहून -- (१) गहरा, चाहिए । 

€ 
विकट, घना; गाइये- वणेन करे। 
(२) बन। गाइहैँ- गावेंगे। 
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गाई [ही गालब 
SOR RTE RENAN कक हीची कक कक कक EE ही शी शी शी धी वत ++ दोही + के कक ही + + के + जतन टील ही 
गाई-- (१) वर्णन को; | गाथा-- कहानी, चरित्र, 
(२) वर्णन; कथा | 
(३) गाय । गाधि-- विश्वामित्र के 
गाउ -- गाँव, ग्राम । पिता त्तर नाम | 
गाऊँ-- ` गाँव, आराम । गाधी-- a के 
हैं, वरिँ पेत 
ग pe हे जग गान-- ( Uo कीतेन, 
गाजहिं- गरजते हैं, चिंघा- a (२) गायन-कला। 
डते हें। गानहिं-- गान, 'वणेन । 
PC हे गाना-- वणुन | , 
गाजही-- गरजते हैं। गायऊ-- गाया, वर्णन 
गाजे चिंघाड्ने लगे । कचा] 
_ गाड-- गड्ढा । गायक--  गवैय्या | 
गाइहिं-- गाढ्देते हैं, दबा | गाया- (१) बर्जित; 
देते है (२) वर्णन किया । 
गाड़ि-- गाढ कर । गाये-- वणेन किये हैं । 
गाढ़ा-- भारी, विकट । जार जली! 
गाढ़ी-- (१) विकट, जबर-| गारी-- गाता 
दस्त; (२) भारी, | गारुडि- ` सर्पं का विष 
FE उतारने बाला। 
गाढु-- भारी, विकट। |. गाल फुलाना-रूठना, रिक्षाना। 
गाढे (१) विकट, जबर- | गालब- एक मुनि का नाम 
दस्त; (२) बहुत, जो विश्वामित्र के 
खूब, जोर से । शिष्य थे । उनका 
गात-- शरीर, तन। हठ प्रसिद्ध है। 
गातहिं- शारीर को | विश्वामित्र से गुरु- 
गाता-- शरीर, देह । दक्षिणा लेने का 
गातु-- शरीर | बड़ा आग्रह किया 
गाथ-- कथा, कहानी । जिस पर उन्होंने। 
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ME त [OE 
की बाकी के के न के + + के १ + फक पती के न पी के वो ती न मल्य तन नेत पक 
आठ सो श्याम- | गाहक-- हक, आदर 
कण्‌ घोड़े माँगे।बड़ी करने वाला, क्रदर 
कठिनता से,यरड़ |... ताऽ आ ला न 1 
की सहायता तथा RINNE E 3 क्रेद्र- 5 
TE गाहा— गाथा, कथा, | 
- वणुन । । 
मिल पाये । : गिरउँ-- गिर पड़ । | 
गाल-बजाना--शेख्ी मारना, गिरजहि-- पार्वती को। | 
डींग मारना, गिरजा-- पावती । 
व्यथे बकना । गिरत-- (१) त हुए; & 
गाला-- गाल । (२) गिरते ही । | 
गालु गाल, व्यर्थ बकने | गिरन-- रने, पड़ने । | 
को शक्ति । गिरहि -- का खा (२) | 
, [रते 
FU रे द RE गिरा- वाणी, बोलने की | 
६ | शक्ति । । 
गावई-- वर्णन करता है, | गिरापति-- रामचन्द्र । | 
गाता है। | . गिराये-- गिरा दिया, पटक 
गावउ- वर्णन करता हूँ । |. दिया, दे मारा | | 
गावत-- (१) गाते है, वर्णन | गिरावा- पटक दिया,गिरां 2 
करते हैं; (२) गाने गिरिंदा-- द्यि। < 
से गन करने हक ७८ `) हाङ) गवत) 
` गावति-- गाती है। हि 
गावन-- गाने । क ल नक” 
गोद हज गाते हैं। गिरिजहि -- पावेती को। | 
पात र गिरिजहि-- पावेती को । | 
गाबुदी 3. गाते हें) गिरिजा-- पाबेती । | 
गावा-- गाया, वर्णन ल यायी | 
) रजापतिम्‌ - महादेव को, 
किया । शिब को | 
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गुनद - 


गु जार करते हैं, 
कलरव करते हैं । 


गिरिन्ह [ ७७ ] 
शिका कक कक कक कर्क कफ कक कफ कक के कक के व के कक कक कक कक कक ५५५५५५५474 तीतील ++ 
गिरिन्ह-- (१) पवंतों में, (२) | गु'जारही-- 
र पहाड़ों । 
गिरिपतिहि -- हिमालय को, गुच्छा-- ` 


हिमाचल को। 
गिरिबरहू-- श्रेष्ठ प॒वेत को भी, | गुडी 


< चित्रकूट को भी उस 
गिरिराज हिमालय | 
गिरिवर हिमालय | उदार [कर 
गिरिहहि -- गिरेँगी ।. गुन 
गिरिहि-- पर्वत कों, हिमा- ' 
चल को | 
गिरीस- परेतों का राजा, |, 
हिमालय | गुनइ - 
गिरीसा-- हिमालय । युनडं -- 
गिरे-- (१) पड़े हुए; 
(२) आ पड़े, गिर बंनद 
पड़े । गुनऊँ-- 
गिलई--  ढक दे, छिपा दे, | शुनगान-- 
निगल जाय । 
गीत -- _ गान, गाने | गुनभ्राही - 
गीता-- गोत, गानें । 
गीघ-- गिद्ध । 
गीधहि-- गिद्धको। सळ 
गु'ज-- गु जार पळ रा 
भिनभिनाते हैं | 
गुजत-- शुजार करते हैं। | गुनद-- 


गुजहि-- गुजारते हैं। 
गुजा-- घुंघची,चिरमिटी। 


फूल और पत्तियों 
का समूह, भब्बे | 
पतंग। ` . 


.. हुनर, लक्षण, _ 
अच्छा स्वभाव | 


उतारा, नदी पार 
होना । । 
(१) गुण, विद्या; 


(२) डोरी; 


(३) लक्षण; 

(४) सत्‌, रज, तम 
सोचने लगा । 
विचारता था, . 


चिन्तन करता था। 
गुण भी । 


. सोची, विचारी । 


गुणों का वणुन, 
कीतेन । 

गुण लेने वाला, 
गुण ग्रहण करने 
वाला । - 1 
गुण को पहचानने 
वाला, पारखी । 
विचारते, सोचते 
हुए | 

रुण-दा यक, 
गुणकारी, लाभ> 
दायक । 
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गृहीत 


आचाय, उपदेष्टा; 
दीक्षा देने वाला, 
मंत्र देने वाला । 
बड़े-वूढ़े, श्रेष्ठ 
पुरुष । 

भारीपन । 

गुरु को । 

गुरु को । 

गुरु । 

स्वामी, मालिक । 
निषाद, जो राम- 
चन्द्र का भक्तथा। 
गुह से। 

गुफा, कंदरा । 
पुकार । 

गूगे को, जो बोल 
न सके-उसे, 
मूक को । 

गुप्त, गहरा । 
गुप्त भी। 

गुप्त । 

एक वृक्ष का नाम, 
उदु बर । 


गिद्धों का राजा, 


जटायु | 
घर, मंदिर । 
गृहस्थ । 


गुनन्हि ऽ 
कक कक कक कक कक कक कक कक अकी शी शी शी ची जूक कक SER नाक किक नाक ना जी हीही वी की शी ही ++ जात + के 
गुनन्हि-- गुणों के। २ गुरु 
गुनमय-- (१) गुण पूण; | 
(२) सूत पैदा | 
करने वाला । गुरु-जन-- 
गुनवंत-- ' गुणी, गुणवान्‌। 0. 
गुनवंता-- गुणी, गुणवान || एरुता 
गुनहि-- गुणों में ही । गुरुहि कक 
गुनहु- (१) सोचो; गुराह-- 
(२) समभो, र 
समभना। गुसाई -- 
८० ८2 गु ह— 
गुनातीत-- तीनों गुणों से परे,| `: 
| निगु ण ब्रह्म । 

ड गुहहि-- 
गुनानी-- गुण वाले। परी 
गुनि-- सोच कर, विचार पी 

कर । र 

०2५ NAN गूंगेहि-- 

गुनिन्ह्‌- ज्योतिषियों से, 

सिद्धों से । 
गुनिय- ` विचार कीजिए | | गूढु-- 
गुनी-- गुणी, विशेषज्ञ, गृढुउ-- 

जानने वाला । गूढा-- 
गुपुत-- गुप्त, छिपा हुआ। | गूलर-- 
गुप्त-- छिपा हुआ, गूढ़ । 
गुमान-- . अभिमान, घमंड गृधराज-- 
गुमानी-- अभिमानी, घमंड 

करने वाला । त 
गुर-- गुरु। गृही-- 
गुरु -- गुरु को । गृहीत 


पकड़ा हुआ। 
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गुहु 
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[ ७६ | ग्यान 
कक लीची तत कक कक कक तानी कक न के कत ++ काकी तन कक कती कक तीन कक कक क+ ++ क++ ++ CN ++ कं 4. 
गृहु-- घर, भवन। गोप्य - गुप्त, छिपाने योग्य 
गे-- गये॥ गोमती-- एक नदी का नाम 
गेरु-- गेरू, गारक । गोमायु-- गीदड़, श्रगाल | 
गेह - घर, स्थान | गोरे-- गौरबणे। 
गेहा -- घर । गोरोचन-- पीले रंग का एक 
गेहु सुगंधित द्रव्य, गो- 
गे } घर, स्थान। ल्द 
गै-- १ गया, जाता रहा । | गोलक-- पुतली, आँख की 
.गैहहिं--  गावेंगे । पुतली । 
गो-- (१) गाय; (२) | गोला-- गोले । 
इंद्रियाँ । गोविंद इश्वर का नाम | 
गोइ— छिपा कर, गुप्त । गोसाई स्वामी, मालिक। 
गोई-- (१) गुप्त, छिपी, | गोसाइहि -- स्वामी को | 
०७० Ce 
छिपा हुआ; छिपा- | गोसाई स्वामी, प्रभु | 
००५ 
कर; (२) छुपाई। | गोहारी-- पुकार, प्रार्थना । 
गोचर इन्द्रियों | गोतम- एक्रक्रषिका नाम 
जिसमें इन्द्रियों अहिल्या के पति। 
र की पहुँच हो । गौतम-नारि- अहिल्या । 
FF स सा क । | गज गमन, जाना । 
गोतीतं -- ह परे, जो गो“ गोरे। 
NS रिका गौर- गोरा, श्वेत। 
न्द्रियों गौरब-- प्रशंसा, कीर्ति 
गोतीत- इन्द्रियों से परे । गौर 6: 
नस बड्प्पन । 
गोद-- गोदी । 
ज गौरि-- .„ पावती। 
दातरि 
गोदावरी | एक नदीका नास। | गौरीस-- महादेव, शिव | 
गोपद- गाय का खुर, गौरीसा-- महादेव । छि 
गाय के खुर का | यान ज्ञान, समझ) 
राडा । बुद्धि-विवेक | 
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०० ] घटि 


यीय हीची NRE sss Ss कक कक नेत कने इक कक न के + के 


अथ 
प्र थ-- ` पुस्तक । 
अ'थन्हि ¬ ` ्रथों ने। 
अथि गाँठ, बंधन, 
माया-जाल । 
असइ- ग्रस लेता है, 
यु -असता । 
'असत-- ग्रसें । 
:प्रसन- असना,-निगल 
जाना, खा जाना । |. 
ग्रससि-- खा जाती, निगल 
जाती । 
असि ग्रस कर। : 
'ग्रसित-- पकड़ा हुआ; 
"जकड़ा हुआ; 
| फंसा हुआ। 
'असिहि-- सेगा । 
असे-- (१) जकड़े हुए, 
-फसे हुए 
` (२) निगल लिये, 
पकड़ लिये । 
असेउ-- प्रस लिया था, 
पकड़ लिया था । 
अह नक्षत्र । 
अहइ-- ग्रहण करता है, 
८ लता है | . 
अहन-- पकड़नां, ग्रहण 
करना । 
आम-- (१) समूह; 
(२) गाँव । 
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प्रामाहू-- ससूह का । 


ग्रामा-- . ` समूह । 
ग्रासु-- गाँव । <, 
ग्राम्य-- गवारू, देहाती । | 
ग्राह-- सगर । 
ग्रीवाँ-- गला, गदेन । 
ग्रीषम-- गरमी, ग्रीष्म 

ऋतु। 


ग्लानी-- ` रलानि, खेद, 
पश्चात्ताप; खिन्न- 
ता, अनुत्साह | 


घ 
घट . (१) घडा, कलश; 
(२) शरीर, पिंड, 
5 हरय 
घटई-- . (१) घटता है, 


क्षीण होता है; 
(२) लगता है; 


f (३) घटे, क्रम हो । 
घटज--' अगस्त्य सुनि । 
घटयोनी-- अगस्स्य | | 
पटान (१) समूह, झु ड; 

(२) मेघ-माला, 
बादल । 
घटाटोप-- बादलों का 
र जमाव । 
घटि— (१) हेठी, श्रध्र- 


तिष्ठा; (२) कम । 
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घटिहि 


ES] 


De कक कक ES तीशी कक ती ती कोडी कक कं तीशी नी शी की की ही की ती की की तीर ती के के ने न न ने ती की 


(१) घटेगा, कम 
होगा; (२) ठीक 
बेठेगी, उचित जान 
पूरी होगी । 
समूह । 
(१) मेघ, बादल; 
(२) समूह, शरीर; 
(३) घना, गहरा। 
मेघनाद, रावण 
का पुत्र । 
घननादहिं-- मेघनाद को | 
घननादा-- मेघनाद । 
घन-पटल-- बादलों का समूह, 
बादलों का पदो । 
घनबोध-- पूरण ज्ञानी ।. 
घनस्यामहिं-- रामचन्द्र को, 
बादल के समान 


घटिहि-- 


घट्टा-ण 
धत्त -- 


घननादू-- 


श्यामबर्ण 

बाले को । 
घनहि--. घन से, हथोड़े से। 
घना-- (१) अनेक, बहुत 

से; (२) दृढ़, 

मज़बूत । 
घनी-- ( १) बहुत; 
* (२) गहरी। 
घनु-- मेघ, बादल । 
घने-- (१) अनेक, बहुत; 

| 7 मजबूत । 
घनेरा-- बहुत, बहुत 

ज्यादा । 


घाटारोह 
घनेरी -- बहुत अधिक | 
घनेरे-- (१) बहुत, अनेक, 
(२) पूरण, भरे-पूरे । 
घमंड घुमड्ना। 
घमोई सत्यानाशी, एक 
काँटेदार पौदा । 
घरे (१) ग्रह, मकान; 
(२) कुल, वंश ।. 
घरनी-- स्त्री, घरवाली, 
गृहिणी । 
घर-फोरी-- घर में फूट कसबे: 
चाली । 
घरहि= घर में ही । 
घरिक-- एक घड़ी, घड़ी 
भर। 
घरी -- घड़ी, चौबीस 
मिनट, समय | 
घरु-- घर, गृह । 
घवरि-- गुच्छा । 
घसीटन-- घसीटने, खींचने | 
घहरात --  गर्जेन करते थे, 
गरजते थे । 
घाउ-- चोट, घाव । 
घाट-- (१)नदीपरजानेका 
मागे; (२) घाटी । 
घाटा-- (१) पहाडी माग, 
घाटी; (२) घाट, 
नदी को घाट । 
घाटारोह-- , घाटों की रोक। 
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“घाटि . 


घेरेसि 


ET कक कक नेक कक कक कक कक न के न ने के के के कक जीत कक की के कक कक कक कक कक कक कक रेक शीक 


` घाट-- 
ज्वात-- | 


घाती 


“घातिनी-- 
'घाती--. 
“घामा-- 
घाय-- 
“घायल--- 
“चबालइ--- 


'घालक-- 


'घालसि-- 
घालहि -- 


'घाला-- 
घालि-- 


घालिसि-- 
'घाली-- 


घालेसि-- 
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की 
कम, घट कर। | घाले-- 
(१) हिंसा, मारना; 
(२) चोट, मार; | घाव-- 
(३) दाँव । घुन-- 
मृत्यु, मारा घुनाक्षर-- 
जाना | 
मारने वाली । -घुरघुरात-- 
मारने वाला । 
धूप, गर्मी । घुर्मि- 
घाव । 
जख्मी, आहत । घुर्मित-- 
(१) डालता था; छाता 
(र)बिगाड्ती है, | घेरत-- 
नाश करती है। | | « 
नाश करनेवाला, | पेराहे ¬ 
विनाशक । 4 
नाश कर । घेरा-- 
बिगाड्ते हे, नष्ट 
करते हैं । ल 
बिगांड़ा, बरबाद स 
किया। 
डोल कर। घेरी - 
कर डाला | 
(१) डाल रक्खा, 
छिपा रक्खा; (२) | घेरे 
डाली, करदी; (३) 
डालकर । घेरेन्हि-- 
उजाडा है, नष्ट घेरेसि-- 
किया है। 


(१) भ्रष्ट किये, 
बिगाडे । 

चोट, जख्म । 
एक छोटा कीडा । 
घुन के काटे हुए 
चिह्न । 

घुर घुर को 
आवाज करता था। 
घुमेर खाकर, 
चक्कर खाकर । 
चक्कर खाकर। 


(१) घेर लिया; 
(२) घिरा हुता, 
आक्रांत । 

(१) घेर कर, (२) 
घेर लिया। 

घेर लिया; घेरा, 
आक्रांत किया, 
ग्रसा । 

घेर लिया, जा 
घेरा । 

घेर लिया ।. 

घेर लिया, जा 
घेरा । 
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~ 
घार-- 


चंड-- 


चंडाला— 
चंद-- 
चंदन } 
चंदु) ` 
चँदा-- 
चंद्नि-- 
चंदु-- 
चेंदू-- 
चंदोवा-- 
चेंद्र-- 
चंद्रमहि -- 
चंद्रम[-- 
चंद्र -मौलि— 


८३- ] 
भीषण, भयंकर, | चंद्रहास-- 
कठिन, तीव्र, बहुत | चंद्रिका-- 
भारी । चंपक-- 
अधिक भीषण | | , 
भयंकर, भीषण । | चंवर-- 
घोलकर, मिलाकर | 
घोड़े । 
नाक । 

त च 
पतंग, चकई । चउहट्ट-- 
भोंरा, अलि । चकन 
चपल, नटखट, | फेश” 
चुलबुला । नि उ 
(१) प्रचंड, कराल; | पित 
(२) काल । छि 
चांडाल, डोम | | चको 
चंद्रसा । ल 
१ चकोरा-- 
चंदन, एक वृक्ष । | चकोरी-: 
चंद्रमा, श्रेष्ठ । र 
चांदनी । ल 
चन्द्र, चन्द्रमा । | चक्कर 
चन्द्रमा । 
छोटा मंडप, चक्कबई-- 
वितान । 
चन्द्रमा । चक्र -- 
चंद्रमा को । 
चाँद । चक्रबति— 


शिव, महादेव । 


चक्रर्बातः 


तलवार । 
चांदनी । 
चंपा, एक फूलदार 
त I 
चोरी, बालों का 


गुच्छा जो राजाओं 


के ऊपर डुलाया 
जाता है । 
आर । 


चौराहा | 
चकवा । 


चकवी । 

रचा, बनाया । 
विस्मित, हैरान, 
चौकन्ना । 
चकवी । 

एक पक्षी । 

एक पक्षी । 
चक्तोर पक्षी की 
मादा । 

चकोर पक्षी | 
(१) चकवा; (२) 
चक्र, पहिया । 
चक्रवर्ती, साबे- 


भोम। , 

(१) सुदर्शन चक्र; 
पहिया । 
चक्रवर्ती, साबे- 


भोम । 
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$ चक्रबाक 


चक्कवबा क-- 


चख-- 
चढ़-- 
चढ॒इ--- 


चढ्त-- 


चढ़ा-- 
चढाइ 


चढ़ाइहि- 
चढ़ाई 


चढ़ीं उब--- 
चढ़ाये-- 


चढ़ावउ-- 
चढ़ावत-- 
चढ़ावा-- 
चढि-- 


चढ़िहिहि -- 
चढ़ी -- 
चढ़ी-- 
चढू-- 


चढ़े -- 
चढेउ-- 


चकवा, चकवी । 
आँख, नेत्र। 


.. ऊपर कूदना । 


(१) चढती है, 
आती है, तेज हो 
जाती है; (२) 
उठती है । हे 

(१) चढ़ता है 
लगाया जाता है; 


(२) चढ्ने से, 
सवार होने से। 
चढ़ गया | 
चढ़ाकर, सवार 
कराकर | र 
चढ़ावेगा, भेंट 
करेगा । 


चढ़ाया, सवार 
कराया। 
चढ़ाना | 
चढ़ाया, सवार 
करा दिया । 


चढ़ाऊ । 
चढ़ाते हुए । 
चढ़ाया । 
चढ़कर । 


चढ़ेंगी । 

चढ़ कर्‌ । 

च iy 

फेल गई । 

चढ़ लो, चढ़ 
जाओ | 

चढे हुए, सवार । 
चढ़ा; चढ़ा है । 


चतुरंग -- 


चतुरंगा-- 
चतुरंगिनि 
चतुरंगिनी | 


चतुर-- 
चतुरता-- 
चतुराई-- 
चतुरानन-- 
चतुभु ज-- 
चन्द्र:-- 


चपरि-- 


चपल लट 


चपलता-- 
चपेटन्हि-- 
चपेटा-- 
चबेना-- 


चमंकेहि ¬ . 


चमग।दुर-- 
चमर 


चमर 


चतुरंगिणी -- 
हाथी, घोड़े, रथ, 
पेदल। 
चतुरंगिणी सेना। 
चारों अंगों वाली, 
हाथी, घोड़े, रथ, 
पेदल। 
बुद्धिमान्‌, प्रवीण; 
होशयार । 
होशयारी, 
चालाकी । 
होशयारी, 
चालाकी । 
ब्रह्मा । 
विष्णु । 
चन्द्रमा । 
जोर से, तेजी से, 
शीघ्र । 
चंचल, अशान्त, 
चुलबुला ! 
चंचलता | 
थप्पड़, धक्के। 
थप्पड़, धक्का । 
मुना हुआ चना । 
चमकती हैं, जग- 
मगातो हैं । 
चसगादड़ | 
,चर्वर | 


4 
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(१) चलने वाला, | चरू-- 


चर्‌ 


ST 
चरई 


चरण-- 
चरणा-पीठ— 
चरन-- 
चरनन्हि-- 
चरनहि -- 
चरना-- 
चरफराहि -- 


चरमस--- 
चॅरहि -- 


चरही --- 
चराचर-- 


चरित-- 
चरिता-- 
चरित्रे-- 
चरिये-- 
यचरु-- 


चल, जंगम; (२) 
दूत, गण । 

(१) चरता है 
खाता है; (२) चरे, 
खाय । 


पैर, पाँव । 
खडाऊ । 
पेर, पाँव । 
पैरों। 
पैरों, पाँवों । 
चरणा, पैर | 
डफड़ाते हैं 
व्याकुल होते हैं 
चर्म, सग-चर्म । 
(१) चलते हैं, 
आचरण करते हैं; 
(२) फिरते हैं, 
विचरते हैं । 
विचरते हैं, 
फिरते हैं । 
स्थावर-जंगम, 
चल-अचल। 
चरित्र, हाल । 
चरित्रवाली | 
हाल, कार्ये । 
फिरता हूँ । 
(१) चर, चल 
चलने वाले; (२) 
यज्ञ-भाग । 


चलाइ” 
९ 
चंलाई-- 


९ 
चलाइ 


हविष्यान्न, हवन 
को आहुति का 


अन्न । 
खाल । 


(१) चलती है, 
सफल होती है; 
(२) बीत गये | 
चलता है, 

चलती है । 
चलता है । 

जाता था | 
चंचल, हिलते 
हुए। 

(१) चज्ञतेहैं; (२) 
चलने में; (३), 
चंलते में माग में। 
चलती हैं । 
जाना। 

चाल, चलना | 
चलू गा, आचरण 
करू गा। 

चलते, चलते हैं । 
चलते हैं । 

च॑लो । 

(१) चल दिया; 
(२) पहुँचा, भेजा 
गया । 

चला | 

चला दी । 
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चलायड 
चलायउ-- चलाया। 
चलाये-- हिलाये, हटाये । 
चलावहि -- फेंकते हैं। 
चलावा-- चलाया, बढाया; 
फेका । 
चलि-- (१) चले; (२) 
चल कर; (३) 
चली । - 
च॑लिअ- भाग जांय, चला 
हि जाय। ३ 
चलिहउ- चेला जाऊगा। 
चलिहहि -- चलेंगे | 
चलिहि- चलती है, जाती 
है, रवाना होती है। 
चेली-- ले चली, जाने 
लगी । 
चली-- गई । 
च॑ले-- रवाना हुए | 
चलेउ-- चंला। 
चलेउ-- चला, गया । 
चलेऊ-- गया। 
चलेसि- जाता है, चला 
छिन जाता हैं । 
चलेहु- चलने पर भी | 
चबइ-- बरसावे, टपकावे। 
चवही -- टपकाते हैं, 
चुआते हैं । 
चष-- आँख, नेत्र । 
चह-- (१) चाहे, चाहता 
हो; (२) चाहते हें । 


चह 


चहई-- 
चहउँ-- 
चहत-- 
चहति-- 
चहसि-- 
चहसी-- 
चहहि -- 
चहदी -- 
चहहुँ-- 
चहहु-- 
चहहू -- 


चहिय-- 


चहुँ— 
चहूँ— 
चहे— 
चहों-- 
चाँड्-- 


चाँदिनि-- 
चाँप-- 
चाँपत-- 
चाँपन-- 
चाँपि-- 


चाँपि 


(१) चाहता था; 
(२) चाहे । 
चाहे। 

चाहता हूँ । 
चाहता है । 
चाहती है । 
चाहती है । 
चाहता है । 
चाहते हैं। 

चाहते हैं । 
चाहता हूँ । 
चाहो, चाहते हो। 
चाहती हो, 
चाहते हो । 
चाहिये, लेने या 
पाने की इच्छा है। 


, चारों। 


चारों । 

चाहते हैं । 
चाहता हूँ । 
चाह, इच्छा, 
लालसा, जरूरत । 
चाँदनी । 
चाप, धनुष । 
दबाते हैं । 
दबाने । 

(१) दबा; (२) 
दबाकर । 
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चाँपी -- दबा ली। चारा-- आचरण करने 
चाऊ-- चात्र, लांलसा, वाला । 
उत्कंठा । चार कर 
चाका “7 हूपहिया, चक | जज 
चाकी- चिह लगा दिया | "रण चारों। 
है, मुहरलगादी है।| चारिह चारा) 
चाखा- चखताहै, चारी -#/ मार चार। 
पाता हे | BS सु द्र, मनोहर h 
चातक ` पपीहा । ज le सत 
कही-- चारू -- न्द्र, ॥ 
स रा | णी 
बाकी | -- 'पपीह्री । चाली-- चाल,चाल-ढाल। 
चातकु-- . पपीहा। BT चाहना । 
चातुरी-  द्दोशयारो, चाहइ- चाहे, चाहता हो। 
चालाकी। जद 78 दता ६ 
चापं-- धनुष को। चाइत- . चाहते है. । 
चाप-- धनुष । चाहति-- चाहती है।. 
चापधर- धनुर्धारी, धनुष | चाहसि-- चाहता है। 
धारण करने चाहहि-- चाहते हैं। 
बाला | चाहहु-- चाहते हो। 
चापधरे- धनुष धारण किये | चाहा-- चाहे 
छुर । 'चाहि- से भी अधिक | 
चापा-- धनुष । चाहिय-- चाहिये । ॥ 
चापि- दबाता हुआ, चाहिये-- होना उचित है, 
दबाकर । होना ठीक है । 
चापू-- धनुष । चाही-- . (१) द्रेखकर; 
चामर - चंवर। (२) चाहिये । ` 
चामुंडा- _ योगिनियाँ। चाहे चाहना की) | 
चार-- दूत, चर, जासूस । इच्छा की | 
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'चिंतकस्य ॥ 55 चिदू : 
4914-31-15 NE SE फनी पीडी नी भी पी ननक TTT TT पसत हीची कक कक दीधी होती (ली 
चिंतकस्य भक्त के । चितवन- दृष्टि, नजर, 
चिंता-- फ़िक्र, सोच । निगाह । 
चितामनि- एक रत्न जो चितवनि-- - दृष्टि, देखना । 
इच्छाएँ पूरी कर | चितवहिं-- देखते है. । 
देता है। चितवहि--: देखती है । 
चिकनाई-- तेल, चिकनापन, | चितवा--  देखा। 
स्निग्धता । चितहि- मन को, हृदय को। 
चिकार चिंघाड़ | चिता-- लाश जलाने के 
'चिकारा-- चिघाड़ । लिए लकड़ियों 
,चिकन-- चिकने, स्निग्ध । का ढेर | : 
"चिकरत--  चिंघाड्ते हैं । चितु-- चित्त, मन । 
-चिंकरहि-- चिंघाड़ते हैं। चितेरे- चित्रकार। 
चिक्करही -- चिघाड्ते हे | चित्त-- मन, जी, हृदय । 
:चित्‌— चैतन्य । चिन्तकस्य- भक्त के। 
:चित -- चित्त, हृदय, मन, | चित्र-- तसवीर | 
अंत: करण । ` चित्रकूट-- एक पर्वतीय 
चितइ- (१) देख; स्थान जहाँ राम- 
(२) देखती है; चन्द्र ठहरे थे । 
(३) देखता हो । | चित्रकूटहि-- चित्रकूट को । है 
` +चितयड-- देखता जाता था। | चित्रकेतु एक राजा, जो 
(चितयर-- देखा, देखने लगे । अन्त में तप करने 
(चितये- (९१) देखने लगे; वन में चला 
(२) देखा । गयाथा। _ 
“चितव -:. (१) देखता है; चित्रित . अंकित, खिचे हुए, 
. .(२) देखती हे) कढ़े हुए, बने हुए। 
-चितवत-- (९) देखते ही; चिदू-- (१) चेतना; 
(२) देखते हैं । .(२) चतन्य; 
(चितवति-- : देखती है । सजीव । 
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चिदाकाश 


चिदाकाश-- 
चिदानंद-- 


चिन्मय-- 


प चिन ह्‌ ले, 
चिन्हारी-- 
चिबुक-- 
चिर 


चिराना— 
चिरांव-- 


चीर-- 
चीर — 
चीरि 


ब्रह्म, परमात्मा । 
चैतन्य और 
आनन्द रूप, पर- 
मेश्वर । 
चैतन्य रूप, पर- 
मेश्वर । 
निशानी । 
परिचय, पहचान। 
ठोडी । 
बहुत काल तक, 
बहुत दिनों तक। 
पुराना, प्राचीन | 
चीरा लगवाती है, 
शिगाफ़ दिल- 
बाती है। 
निशान । 
चखना, खाना । 
चिट्ठी, पत्र । 
जानकर, समझ 


कर | 


पहचाना, जान 
लिया, समभा । 
( १ ) पहचाने 
(२) जान लेने 


पर, पहचानने पर 
वस्त्र, कपड़े । 


वस्त्र, कपड़े । 
वस्न, कपड़े । 
चीर कर, फाड़ 
कर । 


चु बत-- 
चु बति-- 
चुकइ-- 


चूड़ाकरन--- 
चूड़ासति-- 


चूड़ासनि : 


:-चूमता है। 


चूमती है । 

(१) चूक जाते हैं, 
भूल कर जाते 

(२) चूकता है, 
भूल करता है । 
चूकते है. 


. चूक गये, चूक 


जाने पर । 
चुनती है, 
चुगती है । 
चुन कर, चुग 
कर । 


चुनौती, ललकार, 


रण-निमंत्रण । 
मोन । 

मौन धारण किये; 
शांत भाब से। 
भूल, गलती । 
चूक गया, भूल 
कर गया | 

सिर, मस्तक । 
मस्तक, सिर, 
माथा । 

मु डन संस्क़ार। 
माथे पर पहनने 
का जेबर, शीश- 


फूल । 
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चूरनु [ ६० |] चौपट 
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चूरनु-. चूर्ण, कुटी-पिसी | चोरि- छुरा, हर, छीन। 


दवा । चोरी-- चुरा के किया 
. चेत-- ज्ञान, होश । हुआ काम । = 
चेतन- चैतन्य, जानदार| चोक-- आटे या अबीर | 
चेतनहि ~ चेतन्य में, की रेखाओं से 
जीव में ! खी चा हुआ 
चेतन्ह-- जानदार। चित्र । 
चेता-- ज्ञान, होश | चौकइ-- चौक, चोकें। 
चेरा-- दास, सेवक । चौके-- चौक । 
चेरिहि= दासी को | चौगाना- (१) खेलने का ? 
चेरी- ' दासी। स्थान, मैदान; 
चेरे दास, सेबक, (२) एक खेल । 
चैतन्य -- (ती सजीव। चौगुत- चौगुना, 8 
चैन-- शान्ति, संतोष, प 
प्रसन्नता । चौतनी-- चोगोशी टोपी । 
चैल-- वस्त्र, कपडे । चोथ-- चोथा । 
चाच चचुटोट। चौथपलनु-- चौथी अवस्था, 
चोखा- अच्छा, निर्मल, 7 बुद्धाः 3, 
स्वच्छ, खरा। SR | 
चोचन-- चोंचें, टोटे । चौथि-- (१) चौथी; 
चोप-- उमंग, चाव, (२) चोथ, चतुर्थी | 
उत्साह । (तिथि)'। | 
चोर तस्कर, चुराने | चौथे - चतुर्थ व | 
वाला । चौथेपन-- बुढ़ापे में, वृद्धा- | 
चोरहि- चोर को। वस्था में । | 
चोरा- चोर, तस्कर | | चौदह-- ` चतुर्देश । । 
-चोराइ चुरा। चौपट . तबाह, नष्ट, 
चोराई-- चुरा! बरबाद । 


+ 
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चौपाई-- एक छंद का छपाई (१) छुप, ढक, 
नाम | छिपा कर | 
चौबारे-- मकानके उपर के | छुबि-- शोभा, सोंदये, 
खंड के कमरे। कान्ति । 
चौरासी- अस्सी और चार।| छुबिहि- शोभा को। 
चौहट-  चोराहा, चोक । | छबी-- शोभा, .खूब- 
हैः सूरती । 
छेडा छीनलो, छुड़ालो | छमब-- क्षमा करना | 
छ-- छँ, टू: छमबि-- क्षमा करना, माफ़ 
छछुँदरि-- छळू दर ! करना ।.. 
छठ-- छठा, छठी । छुमहु-- क्षमा करो, माफ़ 
छठे- छठवें । कीजिए । 
छुत-- घाव, जख्म । छमा-- (१) क्षमा, माफ़ी, 
छतज-- लाल, रक्त । सहिष्णुता; (२) 
छति-: हानि, नुक्रसान, प्रथ्वी, धरती । 
क्षति । छ्मि- क्षमा कर | 
छुत्र-- (१) छाता; छमिय-- क्षमा कीजिए | 
(२) क्षत्रिय । छमिहहिँ-- क्षमा करेंगे । 
छत्रक-- कुकुर मुत्ता । छमिहि-- क्षमा कर देंगे, 
छत्र-बंघु--  क्षत्रियों में नीच । माफ़ करेंगे। 
छान्रि-- क्षत्रिय। छय-- क्षय, नाश । 
छत्रिय-- नत्रिय। छ-रस- छे स्वाद-मीठा, 
छुत्रो- क्षत्रिय। खट्टा, नमकीन, 
डु जा कड़वा, कसेला, 
छुन-- . क्षण, समय | चरपरा । 
छुनहि-- तक्तण में। छरु-भारू बोझ; भार, झट, 
छन्द पद्य, काव्य- जिम्मेदारी । 
प्रबन्ध) छल कपट, धोखा, 
छन्दसाम्‌ छंदों के। फ़रेब। 
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छलही [ ७२ ] छाया 
त कक कक कक कक कक कक कक ++क 
छलही- ठगते हैं। छाके - मत्त, मस्त, मत- 
छलु--.. छल, धोखा, वाले । 
टा कपट...) छाछी-- मठ्ठा, तक्र । 
छहू- छ) छस । छाजा-- शोमित हुआ । 
छाँड्उँ- . छोड़ रहा हूँ, छाड़इ- (१) छोड़ती है; 
` छोड़ता हूँ। २) झोड 
छाँडि . छोड़कर, सिवाय। (३) छोड्ने; 
छाड छोडो । (४) छोड़ता था । 
छाँडे-- छोड्कर, छोड्ते छाड्त-- छोड्ता है । 
हुए । छाड्न-- छोड्ना। 
छोडे छोड़े । छाड्ब-- छोड्ना। 
छाँडेन्हि-- छोड़े, गिराये। | छाडह- (१) छोड़ो, भंग 
छाँड्रेसि- छोड़े, चलायै। करो; (२) त्याग दो। 
छाँह-- छाया, साया । छाड़ा -- छोड़ने लगा, 
छाइ-- (१) छाये हुए, गिराने लगा, 
छप्पर पडे हुए; बरसाने लगा । 
(२) फेली हुई, | छाड छोडकर, छोड़ । 
बिछा हुआ; (३) | छाड़िय-- छोडो, छोड़िये। 
छाकर, छप्पर | छाडिहड -- छोड़ दूँगा । 
आ छाडहि-  छोढेंगे । 
छाई-- बनाई, डाली। | छाड, छोड, छोड़ दे। 
छाई (१) भरी हुई, | छाड़े- छोड़े, चलाये । 
पूण; (२) भर | छाड़ेडं- छोड़ दिया। 
गई', फैल गई; | छाड़ेउ छोड़ दिया | 
- (३) भरी हुई है, | छाड़ेसि-- छोड़ा। 
फेल रही है; (४) | छाती - सीना, मन, जी, 
बिछ गये हैं । हृदय | _ 
छाए-- भर गए | छाया- साया,छाह । 
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छाये-- (१) सँवारे, | छीना-- रहित, हीन । 
(२) भर गये; छीनि-- (१) छीन, अप- 
(३) फेल गये । हरण; (२) छीने 
छार-- राख, भस्म । लेती थी, फीकी 
छारा-- राख, भस्म । कर देती थी: 
छाला = खाल, चस | (३) छीन कर | 
छावा-- (१) फेल गया, छीने -- (१) छिन जाने 
भर गया; से; (२) जबरदस्ती 
र (२) सजाया । लिये लेता हो; 
छाही ¬ छाँह, छाया, (३) काटे, अलग. 
साया। कर दिये । 
दिति ततिति, प्रथ्वी, छीर क्षीर, दूध । 
धरती । छीरु-- दूध । 
छिद्र छेद, दोष, ऐब, | छुअत-- (१) छूने से, स्पशे 
दुगु ण । से; (२) छूते ही । 
छिनु-- च काह छुआ-- स्पर्श किया 
छींक नाक से शब्द- छुइ-- छू गया हो । 
सहित य 0 छुटि-- छूट, हट । 
त मा | क सी 
छोजरि ड छुड़ाई (१) छुड़ा, छीन; 
जहि (१) नष्ट होने (२) हटा, सरका; 
लगे, घटने लगे; छुड़ा ना ॥। 
(र) घट जाते हैं । SYED 
छीजही-- घटते हैं, नष्ट छुड़ायसि- छुड़ा दी। 
होते हैं । छुड्वावा- अ | 
ने टे, मिटे, दूर हो | छुडितत भूखा 
SN i 
छीन-- क्षीण, दुर्बल, ._ तुच्छ, नीच, द्र । 
कमजोर । छुघा-- भूख, क्षुधा । 
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खछुधाबत [FE] इ 
. छुधारबेत-- भूखा । छेंका-- 
छुधित-- भूखा। छे की-- 
छुभित- घबरा गये, विच- | छेकी-- 
लित हो गये । 
छुरी-- चाकू, । छेत्रु-- 
छुबत- छते ही। 
छुबतहि-  छूतेही। छेदन-- 
छुहे- विचित्र, सजे हुए। 
` छूछि-- रहित, खाली । छेदनि-- 
छूछे-- खाली, निस्सार। | छेदे- 
छूट-- (१) छूटेगी; (२) छेमा-- 
छुटकारा । 
छूट३-- (१) छूट जाय, न 
अलग हों जाय; | छट 
(२) छूट सकता दै, | लार 
दूर हो सकता है। | ओोडाये- 
छूटत-- छूटने में, खुलने में।| छडीचा 
बूटदि-- बुट जाते है, हट | छोडि 
जाते है। छोनिप-- 
छूटि- (१) हट गई, छूट | आन 
गई; (२) छूटकर, | थम 
खुल कर; है 
(३) खुले । छोभा-- 
छूटी- (९) दूर हो गई; 
(२) बरसाने लगी, 
छोड्ने लर्गी । छोमु-- 
== (१) दूर हो जाती 
है; (२) खुल गये; 
(३) चले, छूटकर। | छोरइ-- 


छोरइ 


घेरा ।. 
घेर कर, घिरी 
मिटादी थी, मेंट 
दो थी । 

क्षेत्र, फैलाव, 
घेरा । 

काठने, दूर करने, 
नष्ट करने । 
काटने । 

काटे । 

क्षेम, मंगल, 
आनंद । 


> 


~ 


छोटा। 

छुड़ा । 

छुडा दिया । 
छुड़ाया । 

छोड़ । 

राजा, क्षोणिप । 
धरती, प्रथिवी । 
लोभ, घबराहट, 
खलबली । 

(१) बिचलित हो 
गया, (२) घब- 
राया, घबरा उठा । 
च्ोभ, घबराहट, 
विकलता, _ 
खलबली । 
छुडाती है । 
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A+++ ++%++++++++++++++++क+क कीती हह हिती करन कक कक ++ +क 


छोरत 


छोरत-- 


: छोरन-- 
छोरी-- 


छोली-- 


छोह-- 


_छोहा-- 
छोहु 
छोहू 


जंगम-- 
जंजाल } 
जंजाला 
जंतु-- 


जंत्रित-- 
जंबु-- 
जंबुक--- 
जइहड -- 
जइहसि-- 


जइहैं-- 


९ 
सुलभतो हुई, 
खुलते हुए । 
खोलने, सुलभाने । 

.खोल सकता है, 
छुड़ा सकता है । 
छील कर, खुरच 
कर, चिकनी- _ 
चुपड़ी बना कर । 
कृपा, स्नेह, 
अनुग्रह । 

स्नेह, प्रीति, ऋपा। 


कृपा, स्नेह । 


ज 
चर, चलने वाला। 


--३लभन, भंभकट, 


प्रपंच, बखेडा । 
प्राणी, जीव, 
जानवर । 
जकडे हुए, ताले 
से बंद । 

जामन । 

गीदड़ । 
जाऊंगी । 


जायगा, नष्ट हो 
जायगा । 
जायेगे ह 

देवताओं की एक 
जाति, यक्ष । 


जग-- 
जगत-- 
जगती-- 
जगतीतल-- 
जगतु-- 
जगदंबा-- 


जगद्‌-- 
जगदाधार--- 


जगहि-- 


जगायदि-- 
जगावहु-- 
जगावा-- 
जगु-- 
जग्य-- 
जच्छ-- 


जजातिहि-- 


जजातिहि 


संसार, दुनिया । 
संसार, दुनिया । 
संसार, प्रथ्वी । 
संसार, ब्रह्मांड । 
संसार । 

संसार की माता, 
भगवती । 


-संसार । 


संसार का आश्रय, 
इश्वर । 

संसार को, 

जगत को । 
जगाया है । 
जगाओ। 
जगाया । 

जगत, संसार | 
यज्ञ, होम । 

यत्त, देवताओं 
की एक जाति। 
ययाति को। राजा 
ययाति के साथ 
शुक्राचायें को पुत्री 
देवयानी का 
विवाह हुआ। देव- 
यानी के साथ वृष- 
पचो की पुत्री 
शर्मिष्ठा दासी हो 
कर आइ । एक 
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जज्ञ 


६२] 


जथाथित 


क कलकल EAT TNE NE NE RE NE TN कको कक कक कक कती कक तीन कानी केक जाती नाच कक ++ 


दिन देवयानी 
ययाति ओर 
शर्मिष्ठा के गुप्त प्रेम 
का पता लग गया 
ओर उसने अपने 
पिता शुक्राचाये से 
शिकायत की। इस 
पर शुक्राचार्य के 
शाप से राजा बुडा 
हो गया । बहुत 
क्षमा माँगने पर 
शुक्राचाय ने कहा 
अगर तेरे पुत्र तुझे 
युवावस्था दें तो तू 


फिर जवान हो 


सकता है । और 
ने मना किया पर 
शर्मिष्ठा के छोटे 

लड्के ने अपना 

यौवन दे दिया । 
ययाति ने उसको 
अपना राज्याधि- 
कारी बना दिया। 


जज्ञ-- यज्ञ । 

जटा केश, उलमे हुए 
बड़े बाल । 

जटाजूट-- लंबे बालों का 
जूड़ा । 


जटायू-- 


जटित-- 
जटिल-- 


जठर-- 
जठे री -- 
जड़ -- 


जड़ता-- 
जड्ताई-- 
जड्न-- 
जड़हि -- 


जत--- 
जतन -- 
जतनु-- 


जतिन्ह— 
जतिहि-- 
जती-- 
जथा = 


जथाथित-- 


एक गिद्ध का नाम, 
जो सीता की रक्षा 
करने के प्रयत्न में 
रावण द्वारा मारा 
गया था। 

जड़े हुए । 
जटाधारी, जटा 
बढ़ाए । 

पेट, उद्र । 
बड़ी-बूढ़ी । 

(१ मूर्ख, बेवकूफ 
(२) अचेतन, 
निर्जीव । 

मूखेता । 

मूखता, नासमभी। 


अचेतनां; निर्जीवों। 


अचेतन को, 
निर्जीव को । 
जितने | 

यत्न, उपाय । 
उपाय, यत्न, 
तरकोब । 
सन्यासियों । 
योगी को । 

योगी, सन्यासी | 
यथा, जैसे, अचु: 
सार, अनुकूल । 
जैसे का तैसा । 
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जथास्थ [ ८ ] जनाई 


कक कक कस कक कक ++ याली कक कक ++ कक ++++ कक + कक कक कीती हीची ++ कक ++ ++++ ++++ 


जथारथ जनमत-- (१) जन्म दे 
CON हर श्र देती 
जर्थोरथु |.-यथार्थ, ठीक ठीक पैदा करती; (२) 
| जथोचित-- यथायोग्य । जन्मते ही, पैदां 
| जद्पि-- . यद्यपि, अगर। |. होते हौ;(३) पैदा। 
| जदा-- जब, जब कभी । | जनमा-- पैदा हुआ | 
| जदु-- यदु, यादव | जनमान्तर-- दूसरा जन्म । 
| जद्यपि--- यद्यपि। जनमि-- जन्म लेकर, 
| जन-- मनुष्य, जीव, पैदा होकर 
| मक 2 जनमी-. पैदा हुई, जन्म 
1 जनक--. (१) राजा जनक; लिव 
| . (२) पिता | डल वेदा 
| जनकहि-- पिता के | ७492. येच न 
। ~ हुए 
| जनकु-- (१) राजा जनक; दल क 0 
| (३) पिता । जनभेड-- ` पैदा हुए । 
| आ व्र जनमेउ-- पैदा किया, जन्म 
| जनकोरा-- जनक के रिश्तेदार, दिया | 
॥ जनक की ओर के 
| पुर व गे र *। | जनयित्री-- जननी, माता, 
|। ज नता होतां । जन्म देने वाली । 
| क माता ।. जनवास-- वरात ठहरने 
। हल माताओं ने । का स्थान । 
| जननिहि -- माता को। 
| हि प जनहि--. भक्तको, सेवक को 
-- माता को। जनहीं- भक्तकासे । 
जननी-- माता। जनाई तज वू, 
जज (स्त्र ङ्‌ (४) जता कर, 
जाहिर कर; 
जीवन । (२) जताई, बत 
व है प र 
जनम इ-- उ ) लाई; (३) र 
3 दा होता है। ४ । 
+ छ दा है छ (४) प्रकट करते, 
जनमउँ-- जन्म लू, पैदा हूँ । ज्ञान देते हो। 
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जनाउ 
जनाउ-- 
-जनाये— 


जनाव-- 


जनाब -- 


. जनावहिँ-= 


जनावहु-- 
जनावा-- 


जनि-- 
जनित-- 
जनु-- 
जनेड ) __ 
जनेऊ | 
जनेत-- 
जनेषु-- 


जनेसु-- 
क जन म १170 


जपंत-- 
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सूचना, खवर, 
समाचार | 

(१) वतलाए; 
(२) प्रकट हुए । . 
(१) सूचना देता 
है; (२) प्रकट होने 
दिया, दिखाया । 
प्रकट किया, 
प्रकट करता हूँ । 
(१) जताने लगे, 
प्रकट करने लगे; 


- (२) प्रदर्शित करते 


हैं, डींग मारते हैं। 
प्रकट कर दो ।. 
(१) दिखाया; 


` (२) बताया, 


जताया। 
नहीं, मत। 
उत्पन्न । 
जानों, मानो । 


यज्ञोपवीत । 


बरात, वर-यात्रा 
मनुष्यों को; 
लोगों को। 
राजा। 

पैदा होना, संसार 
में आना । 

जपते हैं। 


जप 


जडे 


जपति-- 


जपन-- 


जपहिँ-- 


जपहु-- 


जपामि-- 
जपि-- 
जपु-- 


जपेउ-- 
जब-- 
जबहि -- 
जबहि-- 


जबही -- 
जम-- 


जमहि -- 


जमहिँ 


(१) पूजा, मंत्र का 
बार बार उच्चारण; 
(२) जपते है, नाम 
रटते है । 
जपता था । 
(१) जपते हैं; 
(२) जपते जपते, 
जपने से । 
जपती है, स्मरण 
करती है । 
जपने, स्मरण 
करने । 
जपते हैं । 
(१) जपते हो; 
९२) जपो । 
जपता हूँ । 
जप कर | 
जप, स्मरणा, ध्यान, 
नामोच्चार। 
जपा। 
जिस समय। 
जब, जिस समय । 
जब; जिस घड़ी । 
जब, जिस दम । 
यम, मन का 
निग्रह्‌, इन्द्रियों 
को बश में रखना, 
रोकना । - . 
(१) यम को; 
(२) जमते हैं । 
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जलचर: 


- (१) जल-मरू; 


(२) जलता था, 
कुढा मरता था । 


: जर्जर, फटा- 


पुराना । 


वृद्ध, बूढा । 


बुढ़ापा, 

वृद्धावस्था । . 
(१) जलता है; 

(२)'जलता हुआ। 

जलती हुई, मुनी 
हुई । 
जलन, दाह । 
जलले हैं, कुढ़ 

जाते हैं । 

बुढ़ापा, 

वृद्धांवस्था । 

जल कर; जल 

(जाता है )। 

जलेगी । 

जल गई । 

(१) जल उठे; 

(२) जले, जले 

हुए । 

क्षीण, वृद्ध, ठुंबेल। 

पानी । 

जल-भौंरा । 


जमात [ ६६ ] 
sss NOR DR कक RN ++क 
जमात-- ` जमता हेड जरउ-- 
जमावई--. जमाता है। 
जमिह॒हि -- जमेंगे । 
जमी-- संयमी, योग का | जरजर-- 
साधक । 
जमु— यम । शरा 
जमुन-- यमुना नदी। जरठपडु-- 
जमुनहि -- यमुना को। 
जसुना-- यमुना । जर्त 
जमुहात-- - जम्हाई लेता है । 
जमेउ-- जम गया। जरति-- 
जयंत इन्द्र का पुत्र 
जयंता | gr जरनि-- 
जय-- (१) जीत, विजय; | जरदि ¬ 
(र) द्ष ध्वनि कि 12 
जयउ-- कमाया, अर्जित 
किया, लाभ जरि-- 
किया । 
जयकार-- हषे-ध्वनि। जरिहि-- 
जयजीव-- एक प्रकार का जरी-- 
अभिनंदन । जरे-- 
जयत्ति- जय हो। . 
जये-- जय हो । 
जर-- ज्वर, ताप, बुखार॥ जजेर-- 
जरइ-- जलता है, जल-- 
; सुनता है । जल-अलि-- 
जरई-- जलता है; जलने | जलचर-- 
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जल में रहने 
बाले जंतु । 
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जलचरन्हि 


१०० 


जलचरन्हि- जलचरों के। 


जलज 
जलजाता- 
जलजान- 


जलजाना-— 
जलद्‌-- 
जलधर-- 
जलधार--- 


जलधि 
जलधे:-- 
जलनिधि-- 
जलपक-- 
जलपत-- 


जलपना-- 
जलपसि-- 


जलपाना-- 


जल-रासि-- 
जलरूह-- 
जलासय-- 
जलु -- 
जल्पक-- 


कमल । 

कमल । 

नोका, नाव, : 
जहाज । 

नाव, जहाज 1 
बादल, मेघ । 
बादल, मेघ | 
जल की धारा, 
अश्रु-प्रवाह | . 
समुद्र । 

समुद्र के। 
समुद्र। 

बकवादी । 
बड़बड़ाते, बकते- 
भकते । 

जल्पना, प्रलाप, 
बकवाद । 

बको, बड़बड़ 
करो । 

(१) जल पिये, 
पानी पिये; 

(२) जलपान, 
कलेवा, नाश्ता । 
समुद्र । 

कमल ।.. 
तालाब, सरोवर। 
जल, पानी; आँसू | 
बक्की, बकवादी । 


जल्पसि-- 
जल्पहि -- 
जल्पेसि-- 


जव 


जवन-- 
जवनि— 
जवनिका-- 
जवास-- 


जश | Es, 
जस 


जसि 
जसु-- 


जसोमति-- 


जह 
जहँवा-- 
जहाँ-- 
जहाज } र 
जहाजू 
जहाना-- 
जहिआ-- 
जाँचत-- 


जाँचत 


9125 फो कोको कत्ति कक करत -+क कक कक कक कक ++ ++ ++ कती सीसी कीची तनी कीती SE TE ET ४ +क 


( तू ) बकता है, 


. बड़बड़ करता है। 


बकते हैं; बकवाद्‌ 
करते हैं । 
बक-भक करता 
रहा । 

यव, जो ( एक 
अन्न )। 

यवन, म्लेच्छ । 
जिस, जैसे । 
पर्दा । 

जवासा, एक 
पोदा। . 

यश, कीति। 


जैसी । 

यशा, कीतिं, 
बड़ाई | 

यशोदा, श्रीकृष्ण 
की माता । 

जहाँ । 

जहाँ । 

जिस स्थान पर । 
जल-यान, बड़ी 
नोका । 

संसार में |. ' 
जब । 

माँगते हैं, याचना 
करते हैं । 
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जाचत .. 


. जगाती हो, सिद्ध 


करती हो । 
जागने लगे, पहरा 
देने लगे । 


याज्ञवल्क्य मुनि। 
जागरण, 


- रतजगा | 


जागते हैं, ब्रह्म को 
पहचानते हैं । 


जागो, चेतो । 


(१) यज्ञ; 

(२) जांग उठा; 
(३) उठा; 

(४) चेत हुआ । 
जागकर, निद्रा 
भंग होने पर । 
(१) प्रकट है; 
(२) समाप्त हुई, 
दूर हुई । 

जागो, चेत करों। 
(१) चेत इए; 
(२) चेत हुआ; 
जगे। 

जागे, सोकर उठे । 
याचक, मंगता, 
भिखमंगा । _ 
(१) माँगने पर; 
(२) माँगते है, 
याचना करते हैं। 


जाँचति [ १०१. 
केक 5५ के कक कककक OL कंफफ+++++++++++++++क 
जाँचति--  . माँगती है, - जागति-- 
६ याचना करती है। ; 
जाचा- - माँगा है। जागन -- 
जा-- जिस | 
जाइ-- (१) जाता, जागबलिक-- 
मिटता, दूरहोता; | जागरन-- 
(२) जाता है; 
(३) जाकर । जादि -- 
जाइय- जाना चाहिए, जागहु-- 
१ जाओ । जागा- 2 
जाइहि- जायगा, दूर 
होगा । 
जाई-- (१) जाती, जाती 9 
है; (२) जाकर। | जागि-- 
जाउँ-- जाता हुँ; जाउँ । | 
जाउ (१) मिट जाय, | जागी-- 
नष्ट हो जाय; 
(२) जाय । 
जाऊ-- (१) जाता हूँ; जागू-- 
(२) प्रस्थान करू | जांगे - 
जाऊ-- जाय, नाश हो 
जाय। 
जाग यज्ञ। जागेउ-- 
जागइ-- जागने लगा, जाचक-- 
उद्य होने लगा, 
उत्पन्न होने लगा। | जाचत-- 
जागत- जागते में, जाग्रत 
अवस्था में । 
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जाचहि [. १०२ | जानां 
क कक कक कक कक कफ कप कोन कक की क कक कक की कक कक के कक कक कक क कक + ++++ 
ज्ञाचहि-- माँगते हैं । जानइ-- जानता था, 
जाड जाडा, सर्दी, . जानता है । 
छाई शीत। जानउं- जानता हूँ। 
जातं- उत्पन्न हुए को । | जानकि- सीता, जानकी । 
जात-- (१) जाती, बनती; | जानकिहि-- जानकी को, 
(२) जाते हैं; सीता को । 
(३) जाता हुआ। | जानकिहि- सीता को। 
जातकरम- बालक के जन्म | जानकी- सीता, राजा 
के समय कां ` जनक की पुत्री | 
“^ संस्कार । “४. || जानत जानते हैं। 
-जातना- ` यातना, पीड़ा, | जानतहूँ-- जान कर भी, 
जातरूप- होना | सुवण । जानते हुए भी । 
हि लाते ही पहुँ- जानतहू-- जानते हुए भी । 
जल ही | जानति-- (१) जानती हो, 
जाता- (१) जाते हुए; Sl क > 
: 1 (२) पैदा हुआ। (२) खा है। 
७: जाननिहारा-- जाननेवाला । 
यान प्रकार; वग; वशा। जानपनी-- बुद्धिमानी, 
जाती-- (१) भेद, प्रकार; चतुराई । 
(२) जाति, वग; | जानब-- जानोगे, 
£ 60 गाय समभोगे । 
0 रा हउ) | जानसि. जानती|वो | 
FE जान ~ जानते हैं, जान 
जातुधांनी- राक्षसी । लेते हैं । 
जातुधालु-- राक्षस | जानहि-- जानता है। 
जातड¬ जाता। जानहु-- जानते हो | 
जान-- (१) जानते हैं; जाना- (१) जानना; 
(२) यथ, सवारी, (२) जान लिया, 
वाहन | मालूम कर लिया। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जानामि [ १०३: ] | १ जामिन खा 
कक केक तीची कक कक कक कक वीची कक तनी कक के के तील ++ कक कक तीन कक SE RT 0, 
जानामि-- (में) जानता हूँ। | जाप-- - -जप, पूजा; स्मः - 
जानि -- जानकर, 02. : रण, भजन । ` 
समभकर | जापक-- [जप करने वाला ॥ 
जानिबी-- ` जानिए, जानना, | जापू- | ` ` :जप, जाप, मंत्र 
समभना 1 . जपना । 
जानिय-- जानते हैं, सम- | जागर (१) जाना; 
भते हैं । | (२) जायेगे, 
जानिये ससभिए। चलेंगे । 
जानिहहि -- जान लेंगे, समझ | जाबाली- एक ऋषि का 
लेंगे । _ नाम | 
जानिहि-. (१) जानती हैं; जाम याम; पहर, तीने 
(२) समभेंगे । घंटे का समय । 
जञानी- सममा, देखा। | जामक- रक्षक, जामिन। 
जानी- जानकर, समझ | जामबंत- राम-भक्त रीछ 
कर्‌ । का नाम | 
जानु-- घुटना। जामहिं~ (१) जमते हैं, 
जानू-- जान, समक | - 'उगते हैं, उत्पन्न 
जाने -- ज्ञान हुए, समभे | होते हैं; (२) जम 
जानेउँ-- जान लिया, जायें, उग आवें॥ 
समभा। जामा-- (१) उग आया; 
जानेड- जाना, समझाथा। (२) जमता है, 
जानेसि-- जानता। लगता है, उगता 
जानेपु- समझ जाना; है; (३) पह्र। 
जान लेना । जामाता-- जमाई, दामाद | 
जानेहि-- जानता | जामिक-- चौकीदार । 
जानेहु- (१) जान लेना; | जामिन-- रक्तक, जमानत- 
(२) समभते हो; « दार, जामिन । 
(३) समझता । | जामिनि-- रात, रात्रि। 
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जामिनी ` [: १०४ ] जाहिः ` 
कक ER NN HENNE NNN SN कर्क फनी "> CTT TT TTT TT TTT कन ना की 
जामिनी-: रात, रात्रि। ` जारि-- (१) जला कर, 
जामी - (१) जमी थी, ष्टढ़ भस्म कर; 
लिए थी रह || „6१ जला 
होती है। जारिउ- जलाया, कुढ़ाया। 
° 
जासु - पहर । जारी जलाई थी, 
जाय- (१) वृथा, व्यर्थ; जलाई है। 

(२) जाता है जारे जलाने से । 
फेकता है नष्ट | जारेड¬ जला दिया, भस्म 
तो 5 : : कर दिया | 

र जारेहु-- . जलाने पर भी | 
जायहु -: -..जाना, चले जाना | जाल-- (१) समूह; 
जाया-- (१) स्त्री, पत्नी; (२) जंजाल, झंझट, 

(२) पैदा हुआ हे, बखेडा, प्रपंच; 

हद जन्मा है। ` (३) फंदा । 
जाये-- (१) पुत्र, संतान; | जाला-- (१) जंजोल, 
जु (२) पैदा किये; भंझट; (२) जाली । 
के (३) वृथा, व्यर्थं । | जालू - जंजाल, प्रपंच । 
हड न्मे। | जावक सह्दावर। 
का “डा इए, जन्म ।  जावन-  जामन, वह खटाई 
हा व) ने जिससे दूध 
ड्‌ ¬ (४) जलाने, आग जमाया जाता है। 
CS जासु-- . जिसके, जिनके; 
यी दै जिसकी, जिनकी। 
र ७! जासू-- जिसके, जिनके; 
जारत-- (१) जलाते समय; जिसकी । 

(२) जलाता है। | जाहिं-- (१) जाती हैं, 

जारा-- (१) जलाया; जला जाते हैं; 

दिया है; (२) जाये । 

(२) जलाता है। | जाहि - जिसे, जिसको । 
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जाही १०५ `. जिमि 
कक केक तीची कक आश ++ +$+ लीची ++++++++++ DT NE +++ ++ 
जाहों- . ज्ञाते है, जाते। | जितब-- जीत लोगे; ` 
जाही (१) जिसे, जीतेंगे; जीतोगे, 
(२) जाओ । जीत सकोगे । 
जाहु— जाओगी, जाओ।| जितहहिं- जीतेंगे। 
जाहू-- जाओ। जितहिं- जीत सके, जीत 
जिअइ - जीती रहे, जिंदा ` पाए। 
रहे । जितहु-- जीतो। 
जिञअडे- जीता रहूँ, जिंदा | जिता जीत लिया। 
रहूँ , जीवित जितावहिं-- जिताते थे। 
स ह जोर 27 
जि > गि > ८5 — जात, जात [लए 
जत न जी, जोवन त. टात डीत 
जिआये--. (१) जिलाने से; > लिया। 
(२) पाल रखे हैं। | जितेह-- ता त 
जिआयेउ-- जिला दिया, जान सिन (१) जिनको, उनके 
बचाली || लिए; (र) मत। 
जिआव- जिलारहा है। जिनकेरै - जिनके। 
जिआवत-- जिला रहा है। जिनहिं- जिनको, जिन्हें । 
जिआवनि-- जिलाने वाली, |. जिनि-- मत । 
संजीवनी । जिनिस-- (१) वस्तु, पदार्थ, 
जिइहि-- जीवित रहेगा, सामान; 
जिंदा बचेगा । (२) प्रकार । 
जिउ-- जीव, प्राण । जिन्ह- जिन । 
जित जीता, जीत जिन्हहिं- जिन्हें, जिनको । 
लिया । जिन्हहि- जिनको, जिन्हे । 
जितइ- जीते, जीत सके।| जिन्हही- जिनको, जिन्हें | 
जितन- जीतने के लिये। | जिमि जैसे। 


८८- 
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जिय .. [ १०६१ ] 
कक ++ककक ++++कककककककककककककककककक-कककक कक कककक कक कक कक कक +++क +क- 
जिय--.. जी, मन, हृदय । जिव-- 
जिय्रत-- . . (१) जीता, जिवन -- 
न जीवित, जिन्दा; | जिसु-- 
(२) जीते-जी, सिलल 
जीवित दशा में । | जीज-- 
जियन- जीवन, जीता 
रहना । जोत-- 
ज़ियब-- जिन्दा रहूँगा, ज।तइ-- 
जीवित रहूँगा। जीतन-- 
जियसि-- जीता है, जीवित |. जीतहु-- 
है। जीता -- 
जियहिं-- जीवन व्यतीत जीति-- 
रहेंगे । ३ 
जियहु-- जीवित रहो। डर शक 
जीते रहो । Ue 
जियार जिला सकते है, | ज 
जीवित कर 
सकते हैं । र 
जियाये-- जिला दिये, जीते -- 
जीवित कर दिये। 
जियावइ-- जिलावे, जिन्दा 
रखे । जीतेउ -- 
जिथावत- जिलाता है, नई छ 
जीवित जोतेहु-- 
रखता है । डीत 
जियावा- जिलाया, जिन्दा जी ह 
रखा। जीभ-- 


जीभ - 


जीव, प्राणी । 
जोबन, जिन्दगी । 
जिसका, जिनका। 
हृदय, मन ! 
जिन्दा रहिये, 
जीवित रहिये। 
जीत सकता है। 


जीतेगा, हरावेगा ।: 


जीतने, हराने । 
जोत लो, जीतो । 
जीत लिया हो । 


(१) जो ता, हराया;. 


(२) जीत कर; 
(३) जोत, हरा ।. 
जीत सकता है । 
जीतेंगे । 

(१) जीत लिया. 
हरा दिया; 

(२) जोत कर। 
(१) जीत लिया, 
हरादिया; 
(२) अधीन हो,, 
वश होकर । 

जोत लिया । 
जीत लिया । 
जीत लिया। 
जीवों ने. 
प्राणियों ने | 
जिह्वा, जब्रान ।: 
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जीव [ १०७: ] ` जुबाः 
CE er कक कक कक कक कक ती ती टीक कक कक कक ++ ++ +क नन ककन 5१" ++ कक कपल 
जीव-- प्राणी, जीवात्मा। | जुगुल-- दो।. 
जीवत-- - जीते जी, जीवित | छकाऊ-- युद्धक। 
दशा में। : जुझारा-- योद्धा, लड़ने वाले! 
जीवनं प्राणा] जुज्महि -- लड़ते हैं, भिडते हैं। 
जीवन-- प्राण, जिन्दगी। | जुटत-- भिड्ते हैं । 
जीवनि-- . जिलाने वाली, जुठारी--. भूठी । 
संजीवनी । जुडाई-- जुड़ी, उवर | 
जीवनु-- जीवन, प्राण, जुडाना-- ठंडा हुआ, शांत 
जिंदगी । ल 6 । = 
जीवन्ह-- जीवों, प्राणियों | | जुडानी- ठंडी हुई शांत हुई। 
जोबहि- जीवात्मा में । जड छ ७० 
जीवहि-- जीवात्मा में । न त क । 
NO उ — 
ह ह 0 |, सुन हि ठंडी करते है । 
बोवा तम जड़ावहु-- ठंडी कर लो। 
जीह-- जीभ, जिहा। जुड़ावा-- . ठंडा किया । 
जीहहिँ-- जीवित रहेंगे, | जुना सुक्त सहित। 
जिन्दा रहेंगे । जुड युद्ध, लडाई । | 
जीहा-- होल | जुवति-- युवती, युवा स्त्री, 
जुआरा- जुआरी, जुआ तरुणी | 
खेलने वाला । जुबतिन्ह-- युवतिया । 
जुरारिह i जुआरी को | र जुबती-- स्त्र, युवा खा । 
जुग-- (१) दो, जोडा; जुबराज-- युवराज, राज्य के 
(२) युग, समय, उत्तराधिकारी । 
काज्न-मान ॥ जुबराजा-- युवराज ॥ 
जुगल -- दोनों, जोड़ा । जुबराजु } _ युवराज, बली- 
जुगलु -- दोनों,दो। जुबराजू श अहृद 
जुगुति- युक्ति, होरायारी, जुबा-- युवा, जवान, 
चतुराई । | तरुणा । 
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'जुरइ _ ` [ १०५ De की जेहि 
—F++ज+++ ++ कक कक कक ST oe ++ RN कक FFF +++ 
जुरइ-- . जुड़ता है, प्राप्त | जूह- यूथ, समूह । 
॥ हाता है जूहा-- यूथ, समूह, झु'ड। 
जुरहि-- जुड़ सकता है, | जेवत- खाते हुए, जीमते 
सावित हो हुए । 
सकता है । जे“ जो । 
जुरे---- जमा हो, इकट्ठा | जेइ-- जो, जो कोई। 
हो; इकट्ट हुए, | जेई --- खाया, भोजन 
i ए | हर किया । 
जुबति- युवती, युवा ख्रो।| _. ८. 
जुवती- युत्रती। ल हि 
'जुबा- युवा, जत्रान। | लैंड ञ्जा 
जुबान जवान, युवक। | जेऊ ज्ञ 
जुहार- प्रणाम । जठ - जछ, बडा | 
जूभइ- लड्ने, युद्ध करने। | जेठे बड़े। 
जूझा- लड़ाई, युद्ध, जेतनेहि - जितने । 
| लड़ना | जेता-- जितना । 
जूफे- लडे, लड़ मरे। | जेते जितने। 
-जूट— समूह्‌ | जेन-- जेसे, जिससे । 
जूटेन-- समूह्‌ से। जेन केन-- जे से बने बैसे | 
'जूठनि- ` जूठन, उच्छिष्ट । | जेवइ-- जीमेगा, भोजन 
जूडो- बुखार, ताप, र करेगा । 
शीत-ज्वर | जबनार } बुदे; न 
-जूथ-- यूथ, समूह । जेबनार Pe | 
'जूथ:-- समूह, यूथ, कु ड। | जेवनारा-- दावत, भोज | 
जूथप-- सेनापति | जे्ॉइ भोजन करा कर | 
-जूथा= यूथ, सेना, समूह्‌। जेवॉँये- खिलाया। 
“जून-- पुराना, जीणे । जेबाये-- खिलाया । 
जूरी=  इकट्टे कर, जमा | जेहि जिन्होंने । 
कर | जेहि-- जिनका; जिसने । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| २० 


[ 5१९६ |] जोरिय 
| CD Eh Fh I NE कक IN ++++ +H+HAFF+H+HFF+ ++ 
॥० ७०७० ~ a 
| जेही-- . जिसने, जिन्होंने। | जोगि--  योगी। 
| जेही जिसको, जिनको। | जोगिनि--: योगिनी, 
| जैसा- समान, जिस . पिशाचिनी | 
| मारा! जोगिन्हि-- योगियों को | 
| जैसी-- जिस प्रकार की । न 
जैसे डि । जोगो-- योगी। 
| ~~ > Rs है जोगु- यको ( १ ) योग्य, अचु- 
| जैसेह--- जिस तरह है, 1 Jo 
| जैसे हैं । रूप; ( २) उ १ 
| जह आवश्यक; (३) 
| हुड  जाऊंगा। यी 
a स आप अ जोगू-- योग्य, लायक | 
| र: व जोजन- योजन, चार कोस॥ 
। जोक पानीकाएक कोड़ा।| _> “पक: 
| जो CO जोड़ी। | 
| नर वार ः जोति-- ज्योति, प्रकाश, 
| जोइ जिस: जो। रोग 
| लो = जोती-- .. ज्योति; प्रकाश, 
जोउ-- वही । | आभा । 
जोऊ-- (१) वही, बे; जो | जोधा- योद्धा, बहादुर, 
भो, जो कोइ भी। बीर | 
जोग -- (१) योग, तप; (२) | जोनि-- (१) योनि, जीवों 
च . € > 
अवसर; (३) के वरग; (२) 
योग्य, उचित । उत्पत्ति-स्थान । 
नो Coe] कर त थ ~ ८३. > हर 
RE देखभाल या, | जॉनी- `` उत्पत्ति-स्थान। 
करता था । जोबन-- यौवन, जवानी । 
जोगवत-- देख भाल करता | जोये- देखे । 
1 है, ख़बर रखता है) | जोरत-- लगाने, रखने । 
जोगवहिं-- रक्षा करते हैं, देख | जोरि-- जोड़ कर । 
भाल रखते हैं। | जोरिय-- जुड़वा लीजिए॥ 
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जोरिहि 
जोरिहि-- 


'जोरी -- 
:जोरे---- 


'जोबा-- 
'जोषिता-- 
जोसि-- 
जोहा-- 


'जो&ारन-- 


'जोहारहि -- 
'जोहारि-- 
'जोहारी-- 
जोहारु-- 
'जोहारे-- 
'जोही-- 


जोड़ी, बराबर का, 
मुक़ाविले का । 
(१) जोडी, वरा- 
बर वाला; (२) 
जोड़ कर | 

(१) जोड़ कर; (२) 
जोत दिये हों; (३) 
देखा। | 

सत्री । 
(ह 
देखा, खोजा । 
अभिवादन, 
प्रणाम करने । 
नमस्कार करते हैं। 
प्रणाम करके । 
प्रणाम करके | 
जुहार, प्रणाम । 
नमस्कार किया । 
(१) खोज कर, 
तलाश कर, सोच 
कर, (२) देखी । 
(१) जो, यदि; (१) 
जैसे, जिस प्रकार। 


अलोक, रक्त पीने 
वाला जल का 


कीड़ा । 
(१) जा, यदि; _ 
(२) जब | 


> 
जावनु-- 


ज्ञाता-- 
ज्ञाति-- 


ज्ञान-- 


ज्ञानबंत-- 


' ज्ञानहि -- 


ज्ञाना-- 
ज्ञानिनाम-- 
ज्ञानिन्ह-- 


१० 


ज्ञानिहि -- 


` ज्ञानिहु-- 


ज्ञानी-- 


ज्ञानु-- 
ज्याये-- 
ज्या 
ज्योतिषु-- 


ज्योतिषु 


Ne EE ECE कोको कको तत तीज TT TD कन RO कक कक YE 


युवावस्था, 
जवानी, यौवन । 
जानने वाला । 
जाति, बिरादरी, 
भाई-बंधु | 
जानकारी, बोध, 
समझ । 

ज्ञानी, जिन्हें ज्ञान 
होता है, जा सत्‌ 


७७ 
असत्‌ को 


समभते हैं । 
ज्ञान में। 

ज्ञान से, ज्ञान । 
ज्ञानियों के । 
ज्ञानी लोग, ज्ञानी । 
ज्ञानी में | 

ज्ञानी (के) भी; 
ज्ञानी (से) भी । 
जानने वाला, 
विद्वान, ब्रह्म का 
जानकार । 

ज्ञान । 

पाले थे । 

जैसे, जिस तरह | 
ज्योतिष, शरीर के 
लक्षण अथवा ग्रहों 
की गति से फ़ल 
बतलाने वाली 
विद्या । 
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Oy 

ज्या 
ज्यो-- 
ज्वर-- - 
ज्वाला-- 
भई 
भख-- 
भख-केतू-- 
झगुलिया-- 


झटिति-- 


भपट-- ` 
झपटहि -- 


झपटि-- 


भपटेउ-- 


भरत” 


भरना-- 
भरहि -- 


मरि-- 


बुखार, ताप । 
आग की लपट, 
लौ, जलन । 


कामदेव । 


.ढीला कुती, 


भंगुली, भंगा । , 
शीघ्र, जल्दी, 
भट | 

आक्रमण । 
आक्रमण करते 
थे, टूटे पड़ते थे । 
वेग से आक्रमण 
करके । 

झपटा हो, हमला 
किया हो, टूट 
पड़ा हो । 

भड़ते हों, गिर 
रहे हों। _ 
सोता, चश्मा । 
टपकते हैं 

गिरते हैं । 

भड़ी, लगातार 
गिरना । 


झूठड 


HN ++++++ ++++rF+++++ 


जैसे, जिस प्रकार। 


भरोखन्हि- भरोखों से, खिड- 


मराखा-- 
भालकत-- 


झलकाही -- 


भलका-? 


माँमि-- 


माँपेड-- 
भारि-- 
भारी 
भिगुली-- 


भोनि-- 
भुकी-- 
झुठाई-- 
भुलावइ-- 
भ्कूठ — 
भूठई-- 


भूठड-- 


कियों से । 
खिड़की, गवाक्ष । 
चमकते हैं । ` 
चमकते हें । ` 
छाला; फफोला । 
मछली, मच्छ, 
मगर । 

भी खा, पछ- 
ताया, दुःखी 
हुआ। 

भाम, मंजीरा, 
एक बाजा | 


` छिप गया । 


समस्त, सब, कुल। 
समस्त, सारे । 
भंगुलिया, ढीला 
कुर्ता, झंगा । 
पतला, महीन । 
क्रद्ध हुइ। 

भूठ बोलना 

झूठी बातें बनाना। 
झुलाती है । 
असत्य, मिथ्या । 
झूठ ही, मिथ्या 
ही, असत्य ही । 


झूठ भी, 
असत्य भी । 
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कक कक केक नानी तीस क के कक केक कक नेक तन कक टीची तत केक तक कक कक कक कक तील तन लीची + के सके 


मिथ्या, भूठ, 
झूठी बात, 


` असत्य। 


बनावटी, नक़ली। 
व्यर्थ, फूठमूठ । 
पिशाच, भूत, 
बड़े बड़े बालों 
बाला । 


केश-समूह । 

ट 

टंकार, शब्द, 
धनुष की डोरी 
तान कर छोड़ने 
की आवाज । 
स्थिर दृष्टि । 
टंकार, ध्वनि । 
टलता है, हटता 
है, सरकता है। 
डिगे, डिगता है, 
हटता है। ` 


` हटते हैं, हटता है । 
- हटते हैं । 


हट जाते हैं, 


` उचट जाते हैं। 


दूर हो गये, मिट 
गये। 


हटता है । 


हल-- 
टाट— 


टारन- 


टायर] 


टारि-- 


टारी-- 


टारे-- 


_ टिट्रिभ-- 


टीका-- 


टीड़ी— 
टूका-- 
टूट-- 


टूटत हो-- 
त्स 


ट्टे 


सेवा, चाकरी । 
सन का बुना 
हुआ मोटा 
कपडा । 

दूर करने वाले, 
हटाने वाले । 
(१) हटाने से, 
हटाने पर; 

(२) हटाया । 
मिटा, दूर कर, 
हटा । 


(१) हटाई, दूर 


` की; (२) हटा । 


हटाने से, हटाने 
पर। 

टिट॒हरी, कुररी । 
(१) राज-तिलक, 
तिलक; (२) श्रेष्ठ । 
टिड्ढी । 

डुकड़े, हूक । 
(१) टूट गया, 
खंडित हो गया; 
(२) टूटा हुआ; 
(३) टूटता है। 
टूटते ही । 

(१) हटने पर, 
टूटते ही; (२) टूट 
गये । 
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Cs रक चीकी शी की तनी लीली कीची कक तको कक तत कक कक तानी केक कक तत कती कत ९१ 53002 40 20. 
दुटेउ-- टूट गया । ठठुकि रुक कर, ठहर 
टेई-- पैनाया, धार कर । 
श्र रक्खी । ठयऊ-- (१) ठाना है, ठान 
aT ग र 0 
टेका-- अवलंब, आश्रय, गई हो जा गई 
FR हो; (३) जम गई 
टेकि-- म सहारा ` है, बैठ गई है । म 
टेकी-- (ही ठयेऊ-- बनाया, फेलाया | 
Kom ठवनि- चाल, गति। 
पारा ठहरानी-- जमो, स्थिर हुई । 
३. वकि | टॉड _ स्वान, ठिकाना, 
ररे द लिए, ठाँच-- स्थान, जगह । 
(२) पुकार कर; | ठाउ ठिकाना, घर । 
(३) पुकारने पर, | गार्ड स्थान, घर, जगह । 
पुकारने से । दाग (ण्या 
ल बनाया, जमाया; 
ठकुर-- ठाकुर, स्वामो । (२)छु S| 
ठकुर-सुहाती--स्वामी को पसंद | ठर SD बात! 
आनेवाली, खशा- | ठाद बंदोबस्त, उपाय, 
मद, मीठी बातें । तैयारी । 
ठग-- छलिया, कपटी, | ठाठ-- डौल, बनाव । 
घोखेबाज। ठाढु-- खड़े । 
ठगि-- चकित, भोंचका। | ठाढ़ा+- खड़ा हो, खड़ा 
ठट्टा भीड, समूह । दो गया | 
उठाइ ठठाकर, खिल- | ठाढ़ि खडी खड़ी, खड़ा 
खिलां कर । हुआ। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SST, ~ 


फू 


व्ठाढ़ी - ११४. ] डरपेहु. 
"डक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कककक ++क++++++++++++++++++++++++कः 
-ठाहीञ खड़ी हो गई, . डगमगही -- हिलने-डुलने लगे, 
खड़ी थी, खड़ी है। डिगमिगाने लगे । 
'ठाढे-- :- . खडे, खड़े हो गये। | डगमगानि-- हिल-डुल कर, 
हाना (१) निश्चित विचलित होकर । 
किया, संकल्प डगमगाहि -- डिगमिगाते हैं, 
किया; (२) दृढ़ता- हिलते-डुलते हैँ। 
पूर्वक आरंभ डगमगे-- हिल गए, विच- 

71 _ किया! लित हो गये । 
ठानि-- .. निश्चित कर | डगही -- विचलित हो गये। 
ठानी-.. ... (१) आरंभ की, | डगि-- विचलित होकर । 

5; + फैलाई; डमरु डमरू, एक वाजा। 

ग (२) पकड़ी । डमरुआ-- गठिया रोग, 
ठार्वे-- स्थान, जगह । | - घुटने का दंदे। 
ठाहर-- : ठहरने का, ठह- | डर-- भय, संकोच, 

॥ रने का स्थान । क लिहाज । 
ठाहरु--. स्थान, जगह । डरऊ-- (१) डरती हूँ; 
ठिठुकि- ठिठक कर, सहसा (२) डरू । 

ु रुक कर । डरत-- डरता है, डरने 
ठीका-- ठीक । लगे। 
ठमुकि पैर पटकते हुए, | डरपत-- डरता है, भय- 

 _ कुदकते हुए। $ भीत होता है । 
ठोरी जगह, ठिकाना। | डरपति- डरती है । 

०. डरपसि-- डरना। ` 
डंबर-- घटा, चदोवा । डरपहि- डरते हैं। 
डगइ-- . डिगता है, हटता | डरपहु-- डरो। 
है, हिलता है । डरपावइ-- डराता है। 
डगमगत-- डगमगाने लगे, डरपे--- डरे, डरने लगे । 
हिलने-डुलने डरपेहु-- डरना, भय 
लगे । खाना । 
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व [ ११५ डारेसि 
TR LS NNN ONS 
डराहि-- ` डरते, भयभीत | डाटहि डपटते हैं । 

A RS डाटि- डपट कर, फट- 
डरही ¬ ` डरते । कार कर । 
डराउँ-- डरती हूँ। णह = 
डरानारॐ डर गया. बबरों | उरिति पोखरी । 

a डार-- ::: डाल, डाली। 
डरी- भयभीत हुई, 4 क बर- 

घबराई' । डारई--' . द है 
“मु ० गिराता है | 
डरे-- घबराये, भय से टॅ 0 

प व्याकुल हो गये। | (111... ठाय 5 व 

डरेड-- डर गया था, ककत डाले, हः । 
घबरा गयाथा। | का व हे य 
ट ऽग | ह. ठाले हे 
क चे है, बरसाते हैं । 
डबरुआ-- एक रोग | आजी 
डसाई--  बिछाया, बिछा | डार : त्त 1 फेक 
या। द 
डसाये-- ह | डारि-- (१) फेक, उतार 
डहँकि-- धोखा देकर, ठग नड (र त) 
कर, बहका कर। | डारिहड-- डालूंगा। . 
डॉटि-+ डॉँटते, डपट कर। | डार (१) डाली है; 
डाँटेहि- पफटकारने, (२) गिरा, फेंक । 
डपटने । डारे-- डाल दिये, फेक 
डाकिनि-- डाकिनो, चुड़ेल, दिये । 
डायन। डारेसि- गिरा दिया। 
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डा [ ११६ ] ढाबर 
डारेन्हि- डाल दिये, गिरा विचलित होते हैं । 
| दिये । डोला-- (१) हिले, विच- 
डासन--  बिछोना, लित हो; 
बिछावन । (२) हिलने लगा; 
डासि-- बिछा कर | (३) हिला । 
डिंडिमी-- डुगडुगी, एक डोलावा- चंचल किया, 
8 : 212 । विचलित किया । 
A 2? नजर । डोली-- (१) बदल गई, 
डीठा-- देखा, नजर हट गई; (२) कॅप 
आया । लकाः 
> त्र हद ध्य 
डीठि दृष्टि, नजर । डोले-- डगमगाये, कॅप 
डी पके मा | गये। 
ठहरने का स्थान, | डोल्लहिँ-- दौड़ते फिरते हैं। 
का निवास | 
डेरा डरता है। ढढोरी- खोज डाली, दू ढ 
डेराने- डरे, डर गये, डाली । ह 
, घबराग्ये| ढनमनी-- लुढ्क पड़ी, गिर 
डेराबहि -- डराते हैं। “डग | 
डेराही -- डे ठे शंकित | उके आ तक, ढलने 
रहते हैं । है 
डेराहू-- डरो, घबराओ । 2 ता ह । 
डोरि-- डोरी, रस्सी ढहादे-- गिराए, नष्ट कर 
डोरिऋये-- डोरी से बंधे हुए। दिये । 
022. रस्सी | 4 ढहावहि -- गिराते हैं। 
डेल झुला, हिडाला। | ढहावही -- गिराते हैं। 

_ डोलत-- ह र, ढहावा- गिरा दिया। 
डर 0 ढाँकी-- ढककर, डालक 
डीलति-- हिलने लगी । कीत मैला ळय 

डला त. ढाबर - मैला, गंदा, 
डोलहि ¬ डगमगाते हैं, गद्ला । 
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SI +#+++++++++++ [ ] तटन्हि 
Ph i TTR काकी कीक होडी पकी TN त तत 
ढारइ-- ` बनाती है, ढालती | तजइ-- छोड्ता है, छोड़ 
। है। ' देता है। 
ढारी-- ढालकर, बनाकर। | तजई-- छोडेगा, त्यागेगा। 
ढाहत- गिराती हुई । तजउँ- छोड्दू। 
ढिग पास, निकट | तजत- छोड़ते समय | 
ढिठाई- धृष्टता, अनुचित | तजहिँ- छोड्ते। 
साहस, गुस्ताखी। | तजहि- छोड़ो, त्यागो। 
ढीठ -- धृष्ट, गुस्ताख । | तजही -- छोड़ते | 
ढीठु— घु, गुस्ताख । | तजहु- छोडेो। 
~ ढेक-- जल के किनारे | तजहू- छोड़ दो। 
| रहने वाला एक | तजा-- छोड़ा । 
| पक्षी, सारस । तजि— छोड़ कर | 
ढोटा - पुत्र, बेटा । तजिय- छोड्नी चाहिए। 
| ढोल-- एक बाजा, तजिहउ-- छोड़ दूँगी। 
| नगाड़ा । तजिहि-- छोडेगा। 
त तजी ढोकी! 
तवे कारण, इच्छा, | पडा छोडो, दूर करो । 
अनी तज त्याग करने पर, 
र छोड़ने पर । 
त- . तो! ४ 
तउ-- तो भी । तजेडे-- . . छोड़ दिया। 
तकइ-- ताकती है, तजेउ- छोड़ दिया, त्याग 
देखती है । प द्या ॥ 
तकही -- देखते हैं । 0012112000 
तकि > ( १ ) ताक कर, तज्ञ -- परम तत्व का 
निशाना बाँध कर, `. - जानने वाला, 
(र) देखकर । ज्ञानी । 
तके-- देखे, जा छिपे। | तट-- किनारा । 
तके देखा। तटन्हि~ ` किनारों पर। 
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तड़ाग . ॥ ११४ ] तमीचरः 
Stet i SD SO +न r+ 
-तड़ाग--. तालाब तपस्या तप। 
तड़ागा-= .. तालाब, सरोवर] | पपहि- तप में। 
तड़गु- तालाब। तपी— तपस्वी, तप 
तडिति बिजली । ˆ करने वाला । 
ततू-- पक जड तपु-- तप, तपस्या । 
दहा जडी तब-- (१) फिर, उस 
तत्ब- सार, वस्तु, मूल। स) 
तथा-- ` वैसे । ह तुम्हारा, तेरा । . 
तथापि-- तो भी। तबहि हा सी 
तदपि-- तो भी। तबहि_- उसी समय । 
हन" शरीर, देह । तबही -- तभी । 
दहा लड़का, पुत्र । तबहुँ-- तब भी, इतने पर 
तनया-- लड़की, पुत्री, क भी, तो भी। 
कन्या । तबहूँ-- तो भी, फिर भी । 
तनु-- शारीरको। सा उसको । 
तनु-- शरीर, देह । तम-- (१) अंधकार, 
तनुजा- पुत्री, लडको। अंधेरा; (२) 
तनुम्‌- . शारीर को। अज्ञान, मोह । 
तनोतु ` फेलावे, विस्तार |. पमः अज्ञान, अंघकार। 
करे | तमकि-- तमक कर, जोश 
तनोरुह-- रोमांच, रोंगटे । ` में आकर। 
' तप-- तपस्या। | तमसा- पफएक्रनदो का 
तपइ-- ` ` तप्त होने लगा, नाम। 
“ संतप्त होने लगा, | तमारी- सूर्य। 
सुलगने लगा | तमाल-- एक वृक्ष का नाम। 
तपत-- तप, तपा हुआ, तमाला-- एक वृक्ष, तमाल | 
गरम । तमी-- रात्रि, रात | 
तपसिन्ह-- - तपस्वियों । तमीचर-- राक्षस, 
तपसी-- तपस्वी | निशाचर । 
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तरंग [ ११६ ] तर्‌ ` 
क्कककककक्कककककक्कककककककककक्ककन कक ES TE ची लीची कली के कक कीची हती कक + का 
तरंग-- लहर, मौज, तरत-- पार करने में; 
उमंग । पार जाने में। 
तरंगा-  'लहर। तरन-- ` ` -तरने बाले, पार 
तरंगिनीऊ नदी । : ' = होने वाले । 
तरंगी-  'मन-मौजी, अपने | तरनि- ` सूर्य । 
मन की करने तरनिउँ-- नाव भी, 
बाला । ५4 नोका भी । 
तरंति-- तैरते हैं, पार हो तरनिहि-- सूर्य को । 
जाते हैं। तरनी- (१) नौका, नाव; | 
तर-- तले, नीचे । (२) सूयं । 
तर्‌इ-- पार होवे, पार . | तरपन-- . तर्पण, पितरों को 
होता है । ` पानी देना । 
तरॐ-- तर जाऊ गा, तरल-- चंचल, फुतीला, 
पार हो जाऊगा। पतला । ४ 
तरक-- तक, विवेचना, तरवारि-- - तलवार | 
विचार । तरहि-- तर जाते हैं, पार 
तरकस- तूणीर। हो जाते हैं। 
तरकां-- शका, व्यथ तरही -- पार करते ३। 
बहस । तरि-- लाँघी, पार हुआ | 
तरकि-: (१) निरुपण, तरिय-- पार हुआ 
- विवेचन, विचार; जाता है। _ 
(२) कूद कर, तरिहड-- पार हो जाउया । 
डछल कर | तरिहृहि- तर ज्ञायँगे, पार 
तरकेउ- उचला, कूदा । हो जायेगे । 
तरजन- ' तड़प, डपेट। तरिही = तर जायेगे, पार 
तरजनी-- अंगूठे के पास होंगे ॥ ) 
. बाली उंगली । तरी-- नोका, नाव । 
तरजा- घुडका, डराया। | तरु वृक्ष, पेड । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तरुन. [ १२० ] तहँ 
CN NN RANE SE BE FT EE कक कक कक हीची कक नेक कक कक ताकत ओ 
तरुन युवक, जवान, तजही -- क्रोधसे 

` -____ नया, नवीन। उछलते है । 
तरुनतमी-- घोर काली तजी- क्रोध से उछलने- 

( अंधेरी ) । कूदने लगा । 
तरुनाई- जवानी, तल-- तला, पेंदा, नीचे 

युचावस्था । का हिस्सा । 
तरुनी-- युवती, युवा छ न तड़पने लगे, 

छ जजान व्याकुल होने 
सदि. , पेड़ को। लगे, छटपटाने 
'तर्राह--. पेड़ से, पेड़ के हन 

साथ। क 
तरे-- तेर गये; पानी के | पाइ, तलया। र 
_ ऊपर रहे, डूबे दलाब-- तालाब, सरीबर। 
नहीं । तलावा-- तालाब, सरोवर। 
सरेरे-- डाँटा, घुड़क तव -- तुम्हारा, तेरा । 
दिया, आँखों से | तस- वैसे, वैसा । 
अप्रसन्नतां तसि-- बैसो । . 
प्रकट की । तहँ-- वहाँ | 
तरेरी-- आँखों से क्रोध तहुँइँ >. वहाँ, बहाँ ही । 
शि प्रकट कर | दा द 
तरो:-- वृत्त का । २५ अछ म 
तके-- शंका, सन्देह, | पर्द वहाँ भी । 
बहसा-बहसी । तहउ-- उसमें, वहा । 
तजेत- क्रोध से डॉटते- | तहवा-- वहा! 
. डपटते हुए। तहहुँ— वहाँ भी । 
तजेन-  डॉँटने वाले, तहाँ-- वहाँ । 
गै डपटने वाले । तहि तब। 
त्जोह -- । क्रोध से कूदते तहीं-  बहाँ भी, उस 
हैं, किटकिटा कर , जगह भी। 
' उछुलते हैं। तहँ तू भो। 
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ता [ १२१ ॥ तापस 
कै की जे के ने की की नी ने कक के + न कक ननतीन SF Hh दीची यी यी कक ने के के ने कक ची ती हीत कै न © 
ता-- उस । ताडिका-- एक राक्षसी का 
, ताकहि-- ताकतेहे, बुरी ह नाम | 
कू नीयत से देखते तांत-- (१) प्यारा; (२) 
ताका-- सोचा है, विचारा पिता, .पुत्र, भाइ, 
है, चीता है । | मित्र, बंधु; (३) 
ताकि- देखकर, तककर, तत्ता, गरम। 
निशाना बाँध तातप्यमानं -- अत्यंत संतप्त, 
कर । बहुत पीड़ित । 
ताकी-- देखकर, तक ह ताता- (१) पिता; 
“३ ताके-- (१) उनके, उसके; (२) प्रिय, प्यारा; 
11 ~ ~ ० « 
। (२) देखने से, | (३) पुत्र, भाई; 
। दुखत हुए, (४) गरम, संताप 
(३) सोचने से। | . देने वाला । 
ताके देखा । डी ताति-- गरम, तत्ती । 
~ - $ थर 
ताकेसि तकी, सि HR ताते इसलिए, इस 
५ मन में निश्चित कर्ता 
की, निगाह को। | ताते गरमाये हुए, 
ताग-- डोरा, तागा, चिल 
हैँ १ he साला 
ताजी- `” चरा यावा) ॥ वॉन. तलकर | 
कह का एक जबर | ४४ तानकर, खी चं 
ताटंका— कर । 
एक राक्षसों का ws 
ताडका ह त्त FR खौ चे, चढाए । 
॥ खो चा 
ताइत=/. ताङ़्नाः करता || तानेड म | 
त ॥ क 
अ तांप-- दुःख, कष्ट, पीड़ा। 


_ पीटना, मारना, | ` 
म्ही } दड ! | तापस-- तपस्बी। 
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तापसहि [ १२२ ] र तिमिर 
CE पने क NS क केको SE केके ET NR पानी कती तेती पक वनी TN ती ती 
तापसहि-- - तपस्त्री को । ताला-- तालाब (में) । 
तापसु-- __ तपस्वी । ताली-- तालाब की, 
तापहम-- दुःख हरने वाले तलैया की । 

- को । ताल ताल, ताड । 
तापा -- ताप, दुःख, कष्ट | तावत्‌ - तब तक, वहाँ 
तामरस- कमल | तक । 
तामस-- तमोगुणी, तमो- | तासु-- उसकी, उनकी । 

गुण-प्रधान। तासू-- उसके । 
ताये-- संतप्त हुए, जले | ताहि- उसे, उसको | 
हुए, झुलसे हुए। | ताही -- उसे । 
तारकु-- तारकासुर, एक ताहु-- उसे, उसे भी। 
ˆ राक्षंस | ताहू-- उससे भी, उसने 
तारन-- तारने वाला, पार भी। 
ने वाला, तितीर्षावतां-- तैरने के इच्छुकों 
तारय पार लगाओ लिए राते 
Rae, को इच्छा रखने 
उद्धार करो । को । 
तारा- (१) नक्षत्र; (२) al 
ः बालि की स्त्री का तिथि-- मिति, तारीख । 
नाम; (३) उद्वार | विन उन । 
* किया । तिनहुँ— उन्होंने भी । 
तारी उद्धार क्रिया, तिन्ह उन्‌, उन्होंने । 
छुड़ाई। तिन्हहि -- उनको, उन्हें । 
तारे-- तार दिये, पार तिन्हही -- उन्हें, उनको । 
लगा दिये, उद्धार | तिन्हएुँ- उन्होने। 
कर दिया । तिन्हहॅ--  डन्हें भी। | 
ताल— (१) सरोवर, तिमि--.. वैसे ही, उसी 
'. तालाब; (२) ताड़ प्रकार । 
का वृक्ष | तिमिर-- अंधकार, अंधेरा । 
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तिमुहानी 


[ १२३ ] तुग 
CT तनी पीली तीशी तीशी चीली कक तीशी तीची यी शी NH EN ROT वन्त तत तन नची + के लीची + +- 
तिमुहानी- तिराहा, जहाँ तिहुँ— तीनों । 
तीन नदी या ती-- स्त्री। 
मिले हों । तीछी-- तीक्षण, तेज | : 
तिय-- स्री, औरत | तीछे-- . तीच्षण, तेज । 
तिरहुति-- मिथिला देश, तीजे-- तीसरे । 
। गजा जनक का | तीतर-- एक पक्षी का 
॥ राज्य । नाम । 
तरा— तर गया, पार हो | तीन-- तीनों, तीन । 
a Mi हद तीनि-- तीनों । 
रोधे- "विरे, टेढे। 2 | तीनिउँ-  तीनों। 
आ pS Ns ।| तीनिउ- तीनों। 
लक-- (१ ) टीका; (४) | नी तीन । 
अडे सनाच्या | तीब्र तेज, तीक्षण, 
तिलक-- र्त राज- | 
1 
जं हि तीय-- स्त्री, नारी । 
तिलांजलि | --कम-काण्ड की ती किन 
तिलांजुलि | एक क्रिया जिसमें | 5९ RR 
62000 82% 2 तीरथ-- तीरथे,= पवित्र 
अंजली में पानी तयाता रे 
और तिल लेकर पर्थ मे) 
सतकन) नाम सदा 
| प्ली तीरथु-- तीर्थे । १ 
छोड़ते हैं । ' 
१ तीरा-- (१) किनारा; 
ति 1001 (२) वाण । 
तिलोक-- तीनों लोक। र चि | 
तिसिर-- एक राक्षस का | तीसर तीसरा, तृतीय 8 
नाम जिसके तोन | तीसरि तीसरी । 
सिर थे। तीसरे तुतीय, तीसरे । 
तिसिरा- एक राक्षसी। तु गलत तर 
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'तु बरि [. १२४ ] तुलसीदास । 
तु बरि-- तूबी। तुम्हारिही-- आपकी ही । 
तु-- तो। तुम्हारी-- आपकी | | 
तुभ्यम्‌ ठुमे, तेरे लिए। | तुम्हारे- आपके | > 
तुस), आप । तुम्हारेहि- आपके ही। | 
' तुमहि -- ` तुम्हें, तुम्हारे । | तुम्हारों- तुम्हारा । | 
तुमहि- ` तुम्हें ।  तुरगटङह !४1 घोडा । | 
तुम्ह न तुम | ० ८.१ | 
तु तुम्हा, आप ही। | ठिक फौरन, एक दम, 
तुम्हड -- तुम्हें भी। तत्त्तणा । 
तुम्हरिय -- री ही । तुरंता-- फ़ोरन, झटपट । EF 
तुम्हरिहि-- तुम्हारी ही तुरग-- घोड़ा । । 
आपकी ही । तुरगा- घोडे! 
तुम्हरी-- तुम्हारी, आपकी। | तुरत-- फौरन, झटपट । 
तुम्हरे-- तुम्हारे, आपके । | तुरतहि-- फौरनही। | 
“तुम्हरे आपहीके। तुरतहि- तुरंत, फौरन | | 
-लुम्हरेहि- तुम्हारे ही । तुराई-- गद्दा, तोशक । 
'तुम्हहि -- , (१) तुम्हें, तुरित- तुरंत, जल्दी से । 
` आपको तुरीयं--- चोथा।(जाम्रत, | 
(२) तुम्हारा सा। सुषुप्तिऔरस्वप्त ^ 
छ ति = हुम से अबस्था सेपरे)।  । 
SS PGRN तुरीय चोथी(अवस्था) | 
-तुम्हहुँ~ तुम भी तो । Ee 
[र ता तुलइ तोला जाय । | 
'तुम्हार-- तुम्हारा । तुलसि- तुलसी, ब्र दा। | 
तुम्दारहि- आप ही के। Cac, | 
-तुम्हारा- आपका | तुस .. (१) इ दा; | 
तुम्हारि-- तुम्हारी, आपकी । पु (२) तुलसीदास । । 
तुम्हारिहि-- आपकी ही, तुलसीदास -- रामायण क रच- | 
तुम्हारी ही.। यिता का नाम | | 
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1 
| 
| 
| 
। 
ती 
|| 


छ १) ०10 


ठुला [ १२५ ] तैसे 

हेत हीची रीती कक तीशी कक कोण कक कल कक काना कक कक कक कक +क कक कक कक ON कक न नत पीडक 
तुला-- तराजू , काँटा । तेइ-- वे ही । 
तुषार. बरफ, पाला। तेई-- वेही । 
तुषारु-- बरफ, पाला । तेउ-- वे भी। 
तुषारू- बरफ, पाला। तेऊ-- वे भी। 
तुहिन बरफ, पाला । तेज-- प्रताप, पराक्रम ॥ 
वुँ तुम भी । तेजवंत-- _ प्रतापशाली, 
तू तू, तुम |... . तेजस्वी । 
य्न त्‌ । तेजसी-- तेजस्वी, प्रतापी,, 
तूणीर- तरकशा, भाथा। RR 
तूनी. तरकश, भाथा। तेजु-- तेज, प्रताप, 
तूनीरम्‌- 7 तरकश।_ आज कातो 
तूतीरहि = तरकश को | तत उतने ही, वे सबै, 
तूनीरा-- तर्कश, भाया | उन सब गी 
तूरी ह सदृश, नवि. जा 
तू ७ तेरे-- तुम्हारे । 

ल रुइं। बैल 

तृन-- घास, तिनका । तेल-- तल । 

_तृनु-- तिनका, सम्बन्ध। | तला तेल.। 

तापित-- तृप्त, संतुष्ट । तेलि— तेली | 

तृप्ति-- संतोष | तेषां उनसे । | 
ठृघा- प्यास, इच्छा, | तेहि इसी; उसने। 

तृष्णा । तेहि उसी; उसके लिए ॥ 
तृषावंत-- प्यासा । तेहिते- इसलिए। 
तृषित-- प्यासा । तेही-- उन; उसे; उसी; 
तृष्णा- लोभ, लालच | आदी उनकी | 
तृस्ना-- तृष्णा, लालच, | ते— तू; तूने । 
लोभ । तैसइ-- वैसे ही । 
तें-- लिए, से । तेसी-- वैसी। 
ते (१) बे; (२) से | तैसे वैसे, वैसे ही। 
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Neo 
ताह. 


(१) तेरी, तुम्हारी! 
(२) तोड़ कर | 
तोड़ डालने । 
तेरी, तुम्हारी | 
तोड़ (बरतोरू-- 
बाल-तोड़ । 


-(१) तुम्हारे, तेरे; 


(२) तोड़े । 

तोड़े । 

तोड़ने पर भी | 
(१) संतोष, तुष्टि, 
प्रसन्नता; (२) 
प्रसन्न हो जाने 
वाले । 

संतोष देने वाला, 
संतुष्ट करने वाला 
प्रसन्न करना, 
संतुष्ट करना । 
प्रसन्नता के लिए, 
संतुष्ट करने के 
लिए । 

संतोष, तुष्टि, 
प्रसन्नता! 
संतुष्ट होकर 
प्रसन्न होकर । 
संतुष्ट हुए, प्रसन्न 
हुए | 


तेसेहि [ १२६ ] 
ककती सी ++ ++ ++ ++ + क काणी पणी प कक फीची केक केक ही यी +क कक कक कक +क के नी पस कोक ककत पोतो तन. 
तैसेहि-- वैसेही। तोरि-- 
तेसेहि-- वैसे ही, उसी 
तरह । तोरिबे-- 
तो-- _ तो, फिर, तब। | तोरी-- 
तोतरि-- तोतली। तोरू-- 
तोतरे-- तोतले । 
तोपेड -- ढक दिया । तोरे 
तोमर... (१) एक हथियार; 
(२) एक प्रकार | तोरेडँ-- 
न का छंद । तोरेहु-- 
तोय-- पानी, जल । तोष-- 
तोय-निधि-- समुद्र । 
तोर-- तेरा। 
तोरइ-- तोड्ने । 
तोरउँ- तोड़ डाल । तोषक-- 
त्तोरन-- तोरण, बन्द्न- 
2४ बार | दोषन... 
तोरब-- (१) तोड़ना; , 
र मा (२) तोडेंगे । तोषये-- 
तोरहि-- तोड़ दें, तोड़ - 
३ डालें। 
तोरा-- (१) तेरा; (२) 
तोड़े तारा तोषा 
डे, तोड़ेगा; 
(३) तोड़ना; लो 
0. तोषे-- 
॥ (४) तोड़ दिया । 
तोराइ तोडे कर, तुड़ां र्‌ 
० ९ कर | = नु तोषेउ — 
तोराई--- उमड़ कर (किनारा 
तोड़ कर) । तोहि -- 
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[ १२७ | 


तोहि 


कलती तीशी कभी तीशी कक कती कक कती कक कक कक कक कक कक TO HO ++++++++क 


- तोहि-- 


त्यागहि = 
: त्यागहु-- 

स्यागहू-- 

त्यागा— 


स्यागि— 
त्यागी 
त्यागू-- 
त्यागे-- 


त्यागेउ-- 


त्रयः-- 
त्रय-- 
त्रसित— 


तुक, तुम; तुमे; 
तुझसे । 

तुमसे, आपसे । 
तुमे, तुझसे । 
(१) बे दोनों; | 
(२) तो, तव | 
तोल कर, जाँच 
कर । 

छोड़ना, उत्सगे। 
छोड़ देते हैं, त्याग| 
देते हैं । 

छोड़ देते हैं । 
छोड़ो, छोड़ दो । 
छोड़ दो । 

छोड़ दिया, 
छोड़ा | 

छोड़ कर । 

छोड़ कर । 

त्याग, छोड़ना । 
(१) छोड़कर, दूर 
कर; (२) छोड़ 
दिये। 

छोड़ा, छोड़ 
दिया। 

तोन । 

तीन । 

डरे हुए, डराए 
गये । 


त्रसे-- 
त्रातहि -- 
त्राता-- 


त्रातु-- 
त्रान 


' तराना } 


त्रीस-- 
त्रासइ-- 
त्रासक-- 


त्रासहु-- 


त्रासा-- 


त्रिधा 


भयभीत हो गये, 
डर से विकल हो 
गये । 

रक्षक को | 
रक्तक, बचाने 
वाला । 

रक्षा करे । 

रक्ता करने वाला, 


रक्ता का साधन | 


भय, डर । 
सताता, डराता, 
तंग करता । 
डराने वाली, 
भयभीत कर देने 
वाली । 

डराओ, डर 
दिलाओ, धम- 
काओ, कष्ट दो । 
(१) डर से; (२) 


` डर, खटका, भय; 


त्राहि 
त्रि-- 
त्रिकूट -- 


त्रिजटा-- ` 


त्रिधा— 


(३) डर गया, 
घबरा गयो । ` 
रक्ता करो । 

तीन । 

एक पर्वत का 
नास । 

एक राक्षसी का 
नाम। 

तीन प्रकार का । 
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त्रिन 


त्रिन— 
त्रिपुंड-- 


त्रिपुर-- 


त्रिबिक्रम-- 
त्रिबिध-- 


त्रिबेनिहि-- 
त्रिबेनी-- 


त्रिमुवन-? 
त्रिय-- 
त्रिविध-- 
त्रि षित-- 
त्रिसंकू-- 


| तृषित, प्यासा । 


( ४३२६ ] 


तृण, घास । 
शेबों का तीन 
रेखाओं का तिलक। 
त्रिपुरासुर, एक 
राक्षस का नाम। 
वामन अवतार । 


- तीन प्रकार के । 


(श्रोता-आते, 


- जिज्ञासु, अथार्थी । 


पवन--शोतल, 
मंद, सुगंध । 
सष्टि-सत, रज, 
तम । 

त्रिवेणी को । 


. त्रिबेणी, गंगा, 


यमुना और सर- 
स्वती का संगम । 
तीनों लोक । 

स्त्री । 

तीनों प्रकार के। 


त्रिसिर न 
त्रिसूल -- 
त्रिशंकु--एक | 


जिसने सदेह स्वगे 
जाने का संकल्प | > 


‘किया | जब वशिष्ठ त्रोन-- 
ऋषि ओर उनके च्रोनधरं-- 
पुत्रों ने उसके 


हितार्थं यज्ञ करना | त्वच-- 
अस्वीकार किया 


त्वच 


ET सस ने सक लीची तनी तत ककी पल तीत कीस नाक तोकी कक कोको चक तक के कक पास HN RE तीन ते TR 


तब वह विश्‍वा- 
मित्र कौ शरण 
गया । उन्होंने 
यज्ञ क्रिया और 
त्रिशंकु को सदेह 
स्तरो के लिए 
रवाना किया पर- 
न्तु देवताओं ने 
उसे नीचे ढकेल 
दिया । इस पर 
विश्वामित्र ने उसे 
प्रथ्वो पर गिरने 
नहीं दिया ओर 
बीच में हो रोक 
दिया । 

एक राक्षस का 
नाम | 

त्रिशूल, महादेव 
का अस्त्र, एक 
हथियार । 
त्रिशूलों से । 
सतयुग के बाद 
का युग | ` 
तीनों । 

तरकश, भांथ। 


तरकश धारण 


` करने बाले | 


त्वचा, खाल, 
*जिल्द । 


(५-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जाह [ ९२६ ] योरिड 
कक कक करनी कक कक कक तील ++ कक ++ कक कक कक लीची कक कक कद कक कत कं कक कक भक के ताक 
सजत तुम्हारा । थापना- स्थापन, प्रतिष्ठा । 
त्वद घ तुन्शरी। थापहि ~ स्थापित करते हैं, . 
स्वम तू। जमाते हैं, 
थ ह बसाते हैं। 
याक थके हुए; थापि स्थापित कर, 
शिथिल, श्रान्त। . प्रतिष्ठित कर | 
थकित-- थका हुआ, थापिय स्थापित कीजिए ।.. 
श्रान्त, शिथिल, | थापे3- स्थापना की | 
मोहित । थार * ˆ थाल। 
थके-- शिथिल होगये, पारा थाल i 
मुग्ध हो गये, थाह— गहराइ का पता, - 
मोहित हो गये | अ 
थन - स्तन | थाहा- गहराई का पता ।' 
थरथर जल्दी जल्दी थिति - स्थिति, स्थिरता, 
काँपना । दुरा । १ 
है रि न 
थल -- स्थल, प्रथवी, थिर-- थर, जमी हुइ,. 
धरती । स्थायी ! ४; 
४०. “> 
थल-चर ~ प्रृथ्वी पर रहने थिराना- स्थिर होकर, 
वाले जीव । ठहर कर, नितर 
लस कर | 
थलु -- ) स्थान | 1200 
थाका-- थक गया, थिर ह य 
थाकेउ- डटा रहा, थक दर >. जड 
जरला थोर-- डा, अल्प | 
गया। थोरही- थोड़े ही, अल्फा 
थाती - ` धरोहर, ˆ” | थोराः ळक. योडा। 
... अमानत। थोरि— थोड़ी | 
थाना-- स्थान, ठिकाना, | थोरिउ-- थोड़ी भी, कुछ 
डेरा । | भी, जरा भी । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


11] by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ हरन | 


EE देणी कक दोरी त ची कती तीन कोत कक वक याच कक कक वककेत कक +कन+न + + 


: थोरिहि 


थोरिहि-- थोड़ी सी, 
जारा सी । 
थोरी -- थोड़ी, अल्प, 
2. कम । 
थोरे--- ` संत्षेप, थोडे । 
थोरेहि-- ` थोड़े ही, संक्षेप । 
थोरेह-- थोडा सा भी, 
थोड़े से ही । 
द्‌ ७ * 
द देनेवाले । 
दंड ( १) छुड़ी, डंडी; 
(२) प्रणाम्‌। 
दंडक-- दंडकारण्य, एक 
वन का नाम | 
दंडकुदू-- दंड देनेवाले । 
दंडा-- डंडे के समान । 
इंत-- सुनी-सुनाई, 
विना प्रमाण की । 
दंपति-- स्री-पुरुष, पति- 
पत्नी । 
दंपतिहि--+ दंपति को। 
दुभ--. पाखंड, कपटा- 
चरण, झूठा 
5 व्यवहार । 
हूं भा-- छल, कपट । 
दंभिन-- , पाखंडियों, 
 . कपटियों। 
दंभिन्हू-- _ पाखंडियों ने, , 
 कपटियों ने | 
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दुंभिहि-- 


द्‌ 
दुखिन-- 
द्च्छु--- 
दच्छ-सुता-- 


द्च्छिन-- 


दछहि -- 
दछिना-- 
दृत्त-- 


दृदाति-- ˆ 
दृधि-- 
द्धिमुखं-- 
द्धीच 
द्धीचि 


दनुज-- 
दृपटि-- 


दृपट्टहि -- 


द्पट्र्हिं 


छली को, 
पाखंडी को । 
दंश, डंक, 
काटना । 

देव, हे भगवान्‌। 
दी, प्रदान की । 
दक्षिणा । 

दक्ष प्रजापति । 
सती, महादेव 
की स्त्री । 

(१) दक्षिण; 

(२) दाहूनी । 
दक्ष को। 
दक्षिणा । 

दिया हुआ, 
प्रदत्त | 

देता है । 

दही | 

एक राक्षस । 

एक ऋषि जिन्होंने 
अपनी हड्डियाँ दे 
दी थीं, जिनसे. 
इन्द्र का वज बंना। - 
राक्षस, दानव । 
घुड्क कर, झपट 
कर । . 

भपटते है । 


Re SP 


IR 
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दम कह ॥ ६३१ ] ज्ज 
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दमंकहिं-- दमक रही हों, द्रस-- दर्शन, भेंट ।: 
| चमक रही हों। | द्रसन- «दर्शन, 
दमंका- चमक रहे है |, साक्षात्कार । 
दय इन्द्रियों का दमन |. दरसनु-- दर्शन 
७» करना, रोकना। | दरसी-- दर्शी, देखने 
दमकहि -- चमक रही है । लाला 
दमकि-- चमक कर। दरसु दर्शन । 
दसक चमका, दमका । | दरारा-- फट, विदीर्ण - 
दुमन-- राकने बाला, ' | दरिद्र--४ निर्धन, कंगाल, 
दबाने वाला | _ मोहताज | 
दमनीय-- जो दबाया जा द्रिद्रहि--.. निधन को | 
सके | ९५ ७ ~ 
~ ~ पाळ Ky 
| दमनु-- दबाने वाले, दुषित भमड, अ । 
प का अभिमानी, घमंड 
दमन ७० दूर करने वालो, | दृ करा, चाला 
८५ ०७ 1 
मिटाने वाला । द (१) सेना, समूह; 
दूयऊ-- दिया, प्रदान (२) पत्र, पत्ता । 
किया | | 
दृलइ-- नष्ट कर देता 
दुया-- कपा, अनुग्नह, पीस लर हे 
करुणा, रहम । 
द्याकर- कपाल, दयालु। | दलकि- थरो) चमक, 
दयाल - दयालु। दृद्व | 
दात क । दलन -- नष्ट करने वाला, 
| दयाला-- दयालु, ले वाला 
(क. करने वाले । ४ 
दलनि-- संहार, मर्दैत 
दयालु-- दयाकरने वाला। नाश 7 
| दये -- देकर, लगा कर । | दल्लन्हि-- पत्तों पर | 
| दर--.. शंख । जे मीस 
| दरबार॑-- राज-सभा, दलमले- पीस डाले, मसल 
हिता| डाले, नष्ट कर 
द्रबारा- राज-सभा। डाले। 
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दलमलेउ 


CR तक दीली कक कक ही णी SS 


दलमलेड - 
दुलहि -- 
दलि 
 दुलित-- 


द्लु - 
दलें-- 
दुव-- 
छे 


उ नल 
द्वारि 


द्वारी 
दुसउ-- 
दंसकंठ-- . 
द्सकध-- _ 
दसकधर- 
द्सन- 
दसनन्हि -- 
दसनन्हि-- 
दसबद्न-- 


= 


दसमुख-- 


दसमौलि--- 


दसरत्थ-- 


दहेऊ 


I हीर कक हीर शिणिणीणी RRR EE 4 क + के के के 


दशरथ, रामचन्द्र 
के पिता। 
दशरथ को। 
दशरथ । 

रावण | 

द्शों । 

दशौं । 

दशा, अवस्था, 
स्थिति, हालत । 
रावणा । 

(१) दश; (२) 
जलाना । 
जलता है, 
जलाता है। 
जला देता है । 
जला देती है । 
जलाने वाला, 
अग्नि । 

जल जाते हँ, 
भस्म हो जांते हैं। 
जलाकर | 
दोहिनी ओर) 
दाहिनी, सीधी । 


जला दिये, नाश. 


कर दिये । 
(१) जला; (२) 


_ जलाया। 


[ १३२ 
पीस डाला, नष्ट | दसरथ-- 
कर डाला । 
समूह को, दसरथहि-- 
कुड को। दसरथु-- 
नाश कर, मसल | दससीस-- 
कर, कुचल कर । | दससीसा--! 
पिस गये, चूरा द्सहूँ-- 
हो गया | द्सहूँ-- 
सेना, समूह । द्सा-- . 
नष्ट किये । 
वन की अग्नि, दूसानन-- 
'दावानल। दृह-- 
दमन करने वाला | 
दावानल, वन को | दद्‌ 
अग । 
दावानल । दृहई-- 
द्श। दृहति-- 
दशौं । दृहन-- 
रावण | 
रावण । दृहही -- 
रावण । | 
दाँत । दहि 
दाँतों से । दृहिन- ` 
दाँतों । दहिनि— 
दश मुख बाला, | दहे 
रावण | 
रावणा । CO 
रावण । 
दशरथ | दृहेझ-- 


जला, जलने लगा। 
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दृह्य न्ति 


' दासों 
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दह्यन्ति-- 
दाँचन्ह-- 
दाइज-- 
दाई-- 
दाऊ-- 
दाड़िस-- 
'दातन्हू-- 
दाता-- 
दातार-- 
दातारा-- 
दादु-- 
दादुर-- 
दान-- 


दानव-- 
दाना-- 
दानि-- 
दानी-- 
, दानु- 
दानू-- 
दाप-- . 
-दापा— 


दाबि 


दाम— 
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बिजली । 
बिजली । 

देने वाला, दानी। 
देने वाला । 

देने वाली । 
दया, कृपा | 


| देने वाली । 


स्नो । 

फाड्ने वाला, 
नाश करनेवाला। 
नष्ट करो । 

स्री । 

दारिद्र, कंगालो, 
निधेन्‌ता । 
लकड़ी, काठ, 
काष्ट । 

भीषंण, भयंकर । 


दारु-नारी = कठपुतली | 


॥ ४७७ | 
जलाते हैं | - दामिनि-- 
दाँतों से । दामिनी-- 
दहेज । दायक-- 
देने वाला । : दायकु-- 
दाँव। दायनी-- 
अनार । दाया-- 
दाँतो से । दायिनि-- 
देने वाला । दायिनी -- 
देने वाला । दार-- 
देने वाला । दारन-- 
दाद्‌। 
मेंढक | दारय-- 
देना; भेंट, दारा— 
समपेण । दारिद-- 
राक्षस, देत्य । 
देना! दारु-- 
देने वाली । 
देने वाला । दारुन-- 
दान, देना । 

त! दावन -- 
दप, घमंड । दावनी-- 
घमंड, शेखी, दावा-- 
अभिमान । 

दबा कर, 

दाब कर | दास-- 
(१) रस्सी; (२) 

माला; (३) रुपया, | दासन्ह -- 
द्रव्य । दासा-- 


नष्ट करने वाला। 
नष्ट करने वाली। 
दावानल, वन- 
अग्नि, भस्म करने 
वाला । 

भक्त, सेवक, 
गुलाम । 

दासों, भक्तों । 
दास, सेवक । 


, Haridwar 
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[ १३४ ] द्सि 
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दासी. 


दासी-- 
दासु-- 
दाह-- 


दाहा-- 


दाहि-- 
दाहिन-- 


दाहिनेहु-- 


दाहु- 


दाहू -- 
दाहे-- 


दिखाइ-- 
दिखाई-- 


दिखाया- 
दिगंबरु-- 


दिग-- 
दिगपाल-- 
दिग्गज-- 
दिति-- 
दिन-- 


सेविका । 

दास, सेवक । 
जलन, शोक, 
संताप । 

जलना, दाह । 
जला कर | 

(१) अनुकूल, 
साफ़िक; (२) 
दाई' ओर । 
अनुकूल के, हिते- 
षियों के । 

(१) जलाना, 
भस्म करना; (२) 
जलन, दाह । 
जलन, दाह्‌। 
जलाने से, 

तपाने से । 

दिखा, दिखला । 
दिखाते थे, बतला 
देते थे। 
दिखलाया है, 
प्रकट किया है । 
नग्न, नंगा, वस्न: 
रहित । 

दिशा । 

दिशाओं के रक्तक | 
दिशाओं के हांथी। 
देत्यों की माता | 
दिवस । 


दिनकर-- सूर्य, रवि | 
दिनकरहिं-- सूर्य को । 
दिन-नायक-- सूर्य । 
दिनन्ह-- दिनोंमें। 
दिनमनि-- सूर्य । 
दिनहिं-- दिन तक । 


दिनही-- .. दिन में ही । 
दिनहुँ-- दिन पर । 
दिनु-- दिन । 
दिनेश- सूयं। 
दिनेस- सूर्य। 
दिनेसा-- सूर | 
दविनेसू-- सूर्य । 
दियटि- दीवट, दीयट । 
दिया-- दोपक । 
दियासे-- मृग-तृष्णा । 
दिये (१) देकर; (२) 
प्रदान किये । 
दिये दिया। 
दियो दिया | 
दिवस--. दिन । 
दिवसु-- दिन! 
दिवाकर-- सूर्य । 
दिवाये-- दिलाए। 
द्व्य-- स्वर्गीय, ,अलो- 
* किक, प्रकाशवान्‌। 
दिसा-- दिशा । 
दिसि-- दिशा । 
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दुखारी 


दे दिया, दिया । 
दिया। 

दी। 

दीपक, दिया | 
दीपक को,उजालाः 
करने बाले को। 
दोपक । 

देखा | 

(१) ढोल, 
नगाड़ा; (२) एक 
राक्षस का नाम। 
नगाड़े। . ___.. 
क्लेश, तकलीफ़ | 
दुःख से। 

दोनों को । 

द्वार, दरवाजा | 
द्वार । 

द्वार, द्वार पर । 
(१) दोनों; (२) 
दो। 

अकाल, दुभिन्न । 
वस्न। 


क्लेशा, विपत्ति, 
कष्ट । 


दुःख देने वाला। 


दुःख पहुंचाने 
वाला । “ 
दुखी । 


दिसिप १३५ ] 
#क कत ईन वाक दीत कक कत ++क+ ++ +++) काकडीची कडी हीची +++++न का 
दिसिव--  दिकपाल, | दीन्हेउँ-- 
_ ` ` केराजा। दीन्हेउ-- 
दिसिहि -- दिशा को, दिशा | दीन्हेसि-- 
की ओर । दीप-- 
दिहेसु दिखा देना। दोपहि -- 
दीख-- देखा, दिखाई 
दिया | दीपा-- 
दीख[-- देखना । दीसा-- 
दीखि-- दीख पड़ी, दिख- | दु'दमि- 
लाई पड़ी । 
दीछा-- ` दीक्षा, मंत्र देना । 
दीजइ दीजिये । दु दभी-- 
दीजेहु-- देना, दो। दुःख-- 
दीजै-- दीजिए ।- दुःखत:-- 
दीन-- दुःखी, कातर, दुअउ-- 
दरिद्र, गरीब । दुआर-- 
दीनता-- दारिद्र, गरीबी। | दुआरा-- 
दीननन्‍्ह--. दीनों पर, दुखियों | दुआरे-- 
पर | दुइ-- 
दीना-- (१) दिया; (र) 
बेचारे, गरीब । | दुकाल-- 
दीनु-- दुःखी । इल 
दीन्ह-- दी, दिया । दुख-- 
दोन्हा-- दिया। र 
दी न्हि-- दी | दुखद हे 
दीन्हिड- दी है। दुखदाई-- 
दोन्ही — दी। 
दीन्ही-- दी । दुखारा-- 
दीनह दिये । दुखारी 


दुखी । 
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_-्दुखारे. [ १३६ ] दुरेड 
20D BN Pe MN a 
दुखारे= दुखी। दुराह-  छिपती है । 
दुखित -- दुखी, क्लेशित। | दुरा-- छिप गया । 
-दुखी-- जो कष्ट में हो, | दुराइ--. छिपाकर, मिटा- 
व्यथित, पीड़ां- कर । 
हे ग्रस्त । दुराई छुपाई। 
: दुखु-- दुःख, क्लेश, दुरा छिपाना, दुराव, 
“लता बना । छुल-कपट | 
- दुति-- आभा, कान्ति, 2). तन Se 
मतयर दुराधरष- प्रचंड, भयंकर, 
: दुतिकारी-- चमकता हुआ | र SR 
i दुनियां में, संसार | उम्र मंड, मीषण | 
नं दुरायहु-- छुपाना, गुप्त 
 ढुविद-- द्विविद, एक बंदर पर 
का नाम । ढुराये- द्विपाए, झपा 
डुभाखी- दुभाषिया, दो Ri 
भाषाओं काज्ञाता।| दुराराध्य-- जिसे प्रसन्न करना 
-ढुरंत- ` “भीषण, घोर | कठिन हो। 
'दुरइ-- ` छिपताहै। दुराव-- छुपाव, छल | 
-दुरघट-~ कठिन, विकट, दुरावड--- छिपाउँगा । 
दुर्गम | ढुरावही -- छिपाते है | 
 दुरजन-- दुर्जन, दुष्ट, खल।| डुरावा-- छिपाता है। 
दुरत-- छिपता,गुप्रहोता।| दुरासा-- दुराशा, व्यर्थ की 
` दुरतिक्रम-- जिससे पार न पा आशा । 
` सके, अत्यन्त” दुरि-- छिप । 
| 7 | दुरित- पाप, दोष। 
दुरबासा- दुवोसा, एक ऋषि | दरे-- छिपते हैं, हि 
का नाम | के ति Fh 
'दुरलभ-- दुलेभ, अप्राप्य । | दुरेड-- छिपा हो । 
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डुग [ १३७ ] दूजा 
DD es शी रची ती कक तीची हीची हीही कक दीची NH कक WE OM OC RE TO 
दुर्गे-- गढ़, किलां । दुलारी-- दुलार किया, 
दुर्गमं-- कठिन । -लाड़ किया । 
दुर्गम कठिन, जहाँ पहुँच | दुलारे- लाइ किया | 
कठिनता से हो। | दुष-- दुःख, क्लेश, 
दुबेचन-- बुरे वचन, कड़ी पीड़ा । 
बातें । दुष्ट-- दुर्जन, खल, 
डुबलता- कमजोरी । ठुराचारी। 
दुर्बी-- दूब । दुष्टता-- पाजीपन, बुराई, 
दुर्वाद- दुर्वचन, कड़ी शरारत, बद- 
बातें । माशी । 
ढुबीदा-- दुर्वचन । छ दुसरे-- दूसरे। 
ढुर्बासना-- बुरी इच्छाएँ, दुष्ट | दुसह-- कठिन, जो सहा 
द्‌ FEN न जाय, असह्य। 
दुर्बासा-- दुर्वासा ऋषि । | दुस्तर कठिन, बिकट | 
७५ IR जहा! दुस्तर-- विकट, कठिन, 
इसु ख-- क ह का जिसे पार करने में 
दुलेभ-- दुप्प्राप्य, जिसे रर कठिनता हो । 
पाना कठिन रो। | ढुहाई-- सोंगंघ, कसम, 
ढुलेभम्‌-- जिसकी प्राप्ति २ ET 
बडी कठिन है | ठाह-- डुहकर, सार 
डुबीसा- एक ऋषि, जो निकाल लेना, 
शीघ क्रोधित होकर हु निचाड्ना । 
श्राप दे देते थे। | ३8 सता 
दुलहिनि-- दुलहिन, बहू । इई दाना हो | हे 
दुलहिनिन्ह-- दुलहिनों को । दूखहि -- दूषित करते है, १ 
डुलार-- . लाड, प्यार। दोष निकालते हैं। 
दुलारहि-- दुलार करती हैं । | दूखा- दुःख, क्लेश । 
डुलारा- दुलार, लाड | दूजा दूसरा । 
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दर्जी १३८ देँ 
Ds RT उ ++++++ i जोडी हीही हीडी +क ++ +क ++ 02:10. ¢+ 
ककन दूसरी । दुघ चुळ दूषण, दोष | 
, र दूषा- दूषित नहीं है। 
CR दूत को | दूसर-- दूसरा । 
GE चर, गण, | दूसरि ¬ ` दूसरी। 
वाहक । चालल. पलक । 
दूतन्ह ५ हग -- भख, नेत्र । 
तन्ह- दूतो को। कछ PI 
दूतहि-- दूत को | जे स्थिर सलल 
दूता- दूत । स्थायी, निश्चित | 
दूत न Os टृढाइ— 
[तन्ह— दूतया से। ळा ट कर, पक्का कर | 
दूध-मुख-- दूध पीने वाला, दडा ( १) पक्का कर; 
दुध-मुहाँ । (२) दृढ़ किया, 
पक्का किया; _ (३) 
त गुना, दूना । 
दून 3 --- व्या | क पक्की होती है.। 
दूनउ-- दोनो | हृढ़ावा-- पक्का किया, 
दूर निश्चित,कि 
ना-- ढुगुना । ज्र अल आम 
दि दूर्वा, एक घास | : हो जाती है । १ 
पे उ ७. 
दूबरि- दुबल, कमजोर | | हृष्टि. आँ 
दूर अलग व्य ल, नजर | 
दर दूर | र्य त दो, प्रदान 
दूरिहि-- दूर ही करो । 
यात देइय_-  दौजिये 
दूर हाड >-< >> 
SN (२ देइहि - देगा । 
दूषण- दोष, ऐत्र, बुराई। | ३$ र 
दूपणापह-- दोषों को मिटाने | (9) दे; (२) देती 
वाले | है; (३) लगाती 
दू [। 
पत-- दोष, ऐब। दे हूँ 
इजनदा- दूषण ( राक्षस ) देउ-- (१) दे दें; (२) दे। 
सहारक | देऊ &>- दूँ | 
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देऊ [ १३६ ] देखिहि 
किक de ROR SR Rests 

देऊ-- दे दें। देखायडँ-- दिखलाया है । 
देख. देखा । देखाये-- दिखलाये ie 
देखइ-- दिखलाई देखाव-- दिखलाते हो । 

पड़ता है । देखावइ-- दिखाता है। 
देखई-- देखती है । देखावउडँ- दिखाता हूँ । 
देखडँ- (१) देखू, देखावत-- दिखाता है । 

(२) देखता हुँ । | देखावसि-- दिखाते हो । 
देखत- (१) देखते; देखाबहि-- दिखलाते हैं । 

(२) देखकर । देखाबहु- दिखाते हो। 
देखन देखने । देखावा- दिखाना | 
देखनिहारे-- देखने वाले । देखि-- देख कर । 
देखब-- देखू गा । देखिअत-- दीखते हों, दिख- 
देखराइ- दिखाकर, दिखला ` ताई पड़ते हों। 
देखराई- बतलाई, समा | ता द 
देखराये- दिखाये। Rd देखे । 
देखरावा-- दिखलाया । तै क र 
देखहि-- देखते हैं। देखिय-- दिखला पडला है॥ 
देखहि-- देखते हैं। र है। 

हुँ > स्र ~ ७ 2 प्स्स्स 5 

ट |.” देखियहि-- देखिये, देखनी 
देखा- दिखलाई दिया, डर FER 

देखने में आया। दाखयहु-- दखना, द्ख 
देखाइ दिखा। हि लेना। वळ 
देखाई-- (१) दिखाकर; देखिये-- देख पाते हैं, देख 

(२) दिखाया । सकते हे । 
देखाउ-- दिखला । देखिहडँ-- देखूंगा । 
दखाउब-- दिखा बेंगे । देखिहहि-- देखेंगे । 
देखाऊ- दिखाओ। देखिहि-- ` देखेगा | 
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[is 1 


"देखी 


TTT TE कक कीक शोती हरेश RNIN 


देखी-- 
देखु-- 
देखू 
देखे -- 
देखेउ -- 
देखेउ-- 
देखेसि-- 
ड 
देत— 
:दैता-- 
देति-- 
देन-- 
देना-- 


'देनी-- 
~ 

दिव 
देबा-- 
देबि-- 


'देबी-- 
देवतन्ह -- 
देवतरू-- 
पे 
'देवता-- 


देवन-- 
'देवन्हू-- 
देवम्‌-- 


देखा, नज़र पडा | 


IN 
दखा । 


देख, देखो । 
देखे हुए । 
देखा, दर्शन किये । 
देखा । 

देखा । 

देखना । 

देता है | 

देते हुए, देकर । 
देती हों । 

देने । 

(१) देने; 

(-) देन । 

देने बाली । 
देवता | 

दूँगा । 

(१) देवी; 

(२) दूँगी। 
देवी । 

देवता । 
देवताओं को । 
कल्पवृत्त । 

(१) सुर, अमर; 
(२) पूज्य, इष्ट । 
देवताओं ने । 
देवताओं ने | 
देवता को । 


~ 
दुवर-- 


देवहूति-- 


दँ 
पति का छोटा 
भाई । 
कर्दम (ऋषि की 
सत्री, कपिल की 
माता । 
देवता, देव-गण । 
दिलाकर । 
देकर, दिलाकर। 
देवी । 
देश भर. में, सब 
जगह । 
देखने । ` 
देश, सुल्क, राज, 
स्थान । 
देशों में, 
स्थानों में। 
देश, जगह । 
देश | 
तन, शरीर | 
देहली, दहलीज । 
शरीर, तन, बदन। 
(१) देते हैं 
(२) देंगे । 
दो । 
देते हैं । 
शरीर । 
दूँ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१० 8 टन 


| अनी > 


नि न क SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EL 
दोष, बुराई, 
खता | 
एक छंद का नाम! 
(१) शपथ, सोगंधः. 
(२) पुकार । 
पिघल जाता हैं, 
पानी छोड़ने लगता 
है, पसीजता है । 
पिघलता है ॥ 
प्रसन्न हूँ, पिघल 
जाउँ, कृपा करू | 
द्या करो, कृपा 
करो । 
पिघल जाते हैं, 
पसीजने लगते हैं। 
वस्तु, सामग्री, 
चोज । 
वृक्ष, पेड़ | 
वेर, द्वेष । 
वेर, द्वेष, दुश्मनी । 
वेरी को, द्र ह करने 
वाले को । 
वैरी, हषी, 
दुश्मन | 
(१) झगड़ा, 
बखेड़ा, जंजाल; 
(२) दोनों, उभय; 
(३) दो ही मनु- 


देहु [ १४१ ] 
देहु प द्‌ १ दीजिए { दोसु-- 
देहू - दो । | 
देत-- देत्य, राक्षस । दोहा 
देव-- भाग्य, प्रारब्ध, हाइ-- 
क्रिसमत । 
देविक देवताओंका दिया द्रवत 
हुआ, दैव-योग सें 
स्ट घटित ।_ 
देंवहि-- भाग्य को | द्रवइ-- 
देहउ -- दूँगा । द्रवडॅ-- 
देहिक--  देह-सम्वन्धी, 
न शारीरिक) | द्रवउ -- 
दोउ-- दोनों । 
दोङ दोनों । द्रव हि -- 
दोख-- दोष, अवगुण, 
ऐब। द्रव्य-- 
दोना-- पत्तों का बना 
हुआ पात्र । द्रम 
दोष -- अवगुण, ।ऐब। | द्रोह-- 
दोषउ-- दोष को मी। द्रोहा-- 
दोषहरं-- दोषों को दूर करने| द्रोहिहि-- 
4 बाले । 
दोषा-- अवगुण, ऐब । रोही ६ 
दोषु -- दोष, अवगुण, 
ऐब्र। इंद 
रोषू-- दोष, अवगुण, 
ऐब | 
दो स-- दोष । 
दोस[-- दोष । 


ष्यों में । 
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[ १४२ ] 


केली डक ah SE हीची निके गती ल्क गक गको गक तनी डोल कक कक HN NHR NE कक 


ह्वादस 


ह्वाद्स-- 
छठापर-- 


` द्वार-- 
द्वारपाल-- 
द्वारहि-- 
द्वारा-- 
द्वारे-- 
हिज-- 
द्विजन्ह-- 
द्विबिद्‌ - 


ह्वेष-- 


~ 
छत 


धंघरक-- 


घत्त-- 
थतद्‌ -- 


बारह | 
चार युगों में एक 
युग, तीसरा युन | 
सतयुग, त्रेता के 
वाद और कलियुग 
के पहले । 

दरवाज़ा । 
चोबदार, द्रबान। 
द्वार पर, दरवाजे 


पर्‌ । 
द्वारा दरवाजा । 


दरवाजे, &ार । 
ब्राह्मण । 

ब्राह्मणों । 

द्विविद, एक 
योद्धा का नाम। 
वैर, शत्रुता, 
दुश्मनी । 

ब्रह्म जोब को 
अलग अलग 
मानना, परमात्मा 
और आत्मा में 
भेद समझना, 
भेद-बुद्धि । 

घ 

रात दिन काम में 
जुता रहने वाला | 
संपत्ति, द्रव्य । 
कुवेर, दाता । 


धनवंत — 


धनवाना -- 
धनवानू-- 
धनिक-- 
धनी -- 


धनु-- 
धनुष-- } 
का 
धनुही -- 
धनेसा-- ` 
धन्य-- 


धन्या:-- 
धन्विनौ-- 


घरत 


धनवान, रुपये- 
वाला। 

अमीर, धनी । 
अमीर | 

धनाड्य, अमीर | 
रुपये बाला, 
अमीर । 

धनुष, तीर-कमान 


तीर-कमान, चाप। 


कमान, छोटे धनुष | 
कुवेर । 
प्रशंसनीय, . 
भाग्यवांन्‌। 
पुण्यात्मा जीव । 
धनुष धारण करने 
वाले । 

धनुष धारण 
करने वाले। 
धारण करने 
वाला । 

धारणा करता है । 
धारण करत! है, 
रखता है। | 
धारण करूँ, लू । 
धारण करता | 
(१) धारण करती 
है, रखती है; (२) 
धारण करता, 
रखता । 
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धरति 


धरति-- 
धरन-- 


धरना-- 

` धरनि-- 
धरनिहि-- 
धरनी-- 
धरमू-- 
धरम 
धरसमय-- 
घरमु-- 
घरमू-- 
घरपि-- 
घरहिँ-- 


धरही-- 
घरहु-- 
घरहू- 


धरा-- 
धराई- 


धरासुर -- 
धरि-- 


पकड़ना, 


रखती है, धरती है। 
पकड़- 
रखना। _ 
पकड़ने को । 
धरती, प्रथ्वी | 
प्रथ्यी को । 
प्रथ्वी । 
धारण करने वाला 
घस, कतंव्य । 
धर्म-रूपी । 
धर्म, कर्तव्य । 
धर्म, आचरण, 
मर्यादा । 
दबा कर | 


(१) रखते हैं, 
धारणं करते हैं; 
(२) पकडते हैँ । 
(१) लगाते हैं; 
(२) धारण करते 
ड रखते है | 

(१) रक्खो, 
धारण करो; (२) 
पकड़ी, पकड़ लो। 
रक्खो, लाओ । 
पृथ्वी, धरती । 
निश्चित कराई, 
सुधवाई । 
ब्राह्मण । 

(९) घारणकरु;(२) 
पकड़ कर | 


धरि-घरि-- 
धरिय-- 


धरिये-- 
घरिहडं -- 
धरिहृहिं -- 
धरि है -- 


धरिही — 
घरी-- 


'घरु-- 


धर्म-ध्वज-- 


धम-ध्वज 


पकड़ पकड़ कर । 
रखना चाहिये, 
धारण करना 
चाहिए। 
रखिये । 
धारण करूंगा । 
धारण करेंगे । 
धारण करो, 
रखो । 
रक्खेंगे । 
रक्खी, धारण की। 
(१) रख, रक्खो; 
(२) पकड़ो । 
(१) धारणा किये 
हुए; (२) रख 
दिया । 
` धारण किये । 
(१) ख्खा; (२) 
वारण किया | 
रक्खा, रख दिया । 
पकड़े । 
पकड़ लिया । 
रखना, धारण 
करना | 
धरते, रखते । 
शास्तरानुमोदित 
अचरण, कतव्य | 
पाखंडी । 


CC-0. In Public Domains Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ ] 


धारेउ 


CR तीय NE SU “रश कीत कक फेक ची शिक केक कक टी दशी यी णे ती कयीची कती शी शी कक कक कक 


| 

| . घमंमय 
| 

| घममय-- 


| ` धर्महि-- 


धमं से परिपूणं, 
धर्म-रूपी । 

धर्म को, कंतेव्य 
को, उचित आच- 
रण को। 

धर्मे, कतेव्य । 
उज्ज्वल, श्वेत, 
स्वच्छ । 

घसाँता हुआ, 
नीचे दवाता या 
बेठाता हुआ । 


` (१) दौड़ता है; 


(२) दौड़ कर | 
es .*७ Ce, 

दौ डॉ, दौड़ गई 

(१) दोड़ कर; 

>) ~ 

(र) दौड़ी, वेग 

२ 

से चली । 

NN ~ ~ 

दाड्, दॉड़ पड़ | 

विधाता, ब्रह्मा । 

धान्य, अन्न, 

नाज । 

धान, नाज, 


अन्न । 

स्थान को | 

घर, स्थान । 
घाम देने वाला । 
घाम देने वाली । 
घरों को, 

स्थानों को | 


धामहि-- 
धामा-- 


धामु-- 


धामू-- 
धामी -- 
धाय-- 
घायउँ-- 
धायउ-- 
धांये-- 


घाये उ-- 


धायेहु-- 


धार ` 
धारहि— 


धारा-- 


धारि-- 


धारिनि-- 


धारिय-- 
घारी-- 


धारे-- 
धारेउ-- 


धांम को, 
घर को | 

धाम, घर, 
स्थान । 


~ 
. घर, रहने का 


स्थान । 

स्थान, गृह, घर । 
घर, स्थान । 
दौड़ कर । 
दौड़ा, दोड़ पड़ा। 
दौड़ा । 


न जक 2 
, दांड, दौड़ पड़ । 


दौड़ा, दौड़ पड़ा । 
दौडा । 

धारा, प्रवाह ) 
धारण करने 
बाले को । 

(१) प्रवाह; 

(२) धार, बाढ़ । 
(१) सेना, समूह; 
(२) धारा, प्रवाह; 
(३) धार, दाढ ' 
धारण करने | 
वालो । 

रखिये । 

धारण करने 
वाला। 
रक्खे । 

रक्खे । 
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धाव [ १४५ ] . धूरो 
हरी कक ती की कीच “कक नत केन कीक शेरी ची शी तीक कक कक +#+++क+ कतिकति सीची चीत कक 
घाव-- दोड़ा । धीरु-- धेयशाली, हृढ़- 
धावइ-- जा पहुँचता था! हि चित्त। 
धावड— दोड़ जाऊ । सु धूम | 
घावत--  दोडी, दोड़ते हैं। | धुन घुनने लगता है 
धावन-- दूत, संदेश- नी है 
छ वाहक हत पीटता हे 1. 
धावहि-- दौडते है । वाहन र 
धावही -- ` दोड़ते हे । पीटता है | 
धावहु- दोड़ो, दौड यन्य Hie 
डु यो ह दन घुनि-- (१) ध्वनि, शब्द: . 
धावा-- चढ़ गया, चढाई ने (नी 
४ « 5 गया, चढ़ाई | घुनेउ-- -घुना, पीटा, 
कर दी, दौड़ हु कूटा । 
पड़ा । चुनेऊ--. धुना, पीटा। 
के, चिकीर हे घुरंधर-- भा वाला;.- 
धिग- िक्कार हे। तना. छ 
र्ध ‘ec 
पीर नजा | घुर भार। 
चित्त वाला । मु 
धीरज-- धेय, दृढता, i We 
संतोष 
अ धुरीना-- बोझ संभालने 
धोरजहू - धेये का) भी। 
| य वाला, श्रेष्ठ । 
सरल धय, इड़ता। धूति-- भ्रष्ट, ठगी हुई। 
धारता-- धये, चढ़ता, घूप-- सुगंधित द्रव्य काः 
चित्त की स्थिरता। अग्ति में डालकर 
रिन्ह--- पीर पुरुष, स्थिर- घुआँ उठाना | 
न चित्त मनुष्य) |. धूम-- घुआँ। 
धीरहि -- धेयेवान्‌ को ँ 
[राहू न्‌ को । घूमऊ-- धुँ भी। 
धीरा-- स्थिर-चित्त, धूरि-- धूल, रज । 
33 0७ ॥ व 
धेय-वान्‌ | - धूरी-- धूल, रज । 
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2214 पत कंककक ST कक की के ही दी कीक होती के की क्त हत करनी तक केक का बच केक ने न के न कक 


धूसर 
> 
| धूसर-- मैला, धूल' से 
| भरा । 
| 'वृत्त-- धारण किये हुए | 
वृति-- - .घेंये, मन की 
RE स्थिरता, दृढता । 
घेनु-- 5 गाय। 
घेनुहि--  _ गाय को | 
घेनू-- गाय । 
घोइ-- धोकर । 
RN छ 
'घोए-- धोया, साफ़ 
शा किया 
धोखे-- भूल से, धोखे से, 
भ्रम से। 
घोये- धोने से। 
धोरी-- मुख्य, प्रधान, भार 
उठाने वाला । 
थो-- . नजाने, या। 
ध्यान— चिन्तन, मनन, 
भावना । 
ध्याना-- मनन, चिन्तन, 
विचार ॥ 
ध्यानी ध्यान करने बाला 
ध्यानु-- ` ` ध्यांन, चिंतन | 
ध्याव-- ध्यान करता है। 
हि 
ध्यावहि-- ध्यान करते हैं । 
ध्यावही -- ध्यान करते हैं, 
चिन्तन करते हैं । 
ध्रुव (१) निश्चय, 


स्थिर, अचल; (२) 


राजा उत्तानपाद 


न 5 


नइ 
७ 

नई -- 

नः-- 

नक्र - 

नख-- 
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नख 


के पुत्र जिन्होंने 
बाल्यकाल में ही 
घोर तपस्या की 
ओर अचल लोक 
के स्वामी हुए । 
पतांका. ध्वजा, 
भंडा। 

झंडा, पताका । 
अंधकार, अंधेरा । 
न 

नाचती हैं । 
“नंदन, पुत्र । 

पुत्र । 

अयेध्या के समीप 
एक प्राम का 


नाम । 


पुत्री, लड़को । 
नंदीमुख श्राद्ध जो 


बिवाह आदिक 


शुभ अबसरों पर 
किया जाता है। 
नंद, पुत्र । 
` (निषेध वाचक) 
नहीं, मत । 
° 

नइ, नवीन । 
नवीन । 

हमारे लिए । 
मगर, घड्यांल | 
नाखून । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
- 
| 
| 
। 


PSO ET OE] OT र Tom 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नखत [ १४७ ] नम्र 
DS TR ++ ++ +++न+ Fd as हीकीचीची हीची कक फन कक न क फक +क कक ++ न न अं गीत 
नखत-- नक्षत्र, तारा । नदीस समुद्र। . 
नखन्ह्‌ | _ नखों से, नाखूनों | नदु-- नद, बड़ी नदी । 
चि स । ननिअउरे-- नाना का घर, 
सर पवत, पहाड़ । ननसाल । 
नानल नंगा | नन्द्नस्य-- नंदन का, पुत्र 
“नगर-- शहर, पुर । का। 
नगरु-- नगर, शहर। नपुंसक-- हिजड़ा | 
नचाव- नचाता है, परे- | नफीर-- नफ़ीरी। 
शान करता है। | नफीरि- नफ़ीरी | 
नचांबइ-- नचाती है। नबीना-- नवीन स्त्रिया, 
नचावत-- नचांता है। युवतियाँ । 
नचांवनिहारे--नचाने वाले, मन नबीने-- नये । 
चाहा काम कराने | नभ -- आकाश, 
देः आस्मान । 
नचावहिं-- नचाते हैं । नभर -- पत्ती, आकाश में 
` नचावा-- नचाया। उड्ने वाला | 
न की अभिनेता, सूत्र- नभचर-- पक्षी, आकांश में 
धारी विचरने वाले । 
नच तक नाचता हो. नमत प्रणाम्‌ करता हे 
नटी ~ नर्तकी, अभिनेत्री, वंदना करता है। 
तमाशा करने ससा स (हस) हतम 
करते हे नमस्कार 
नतर ~ नहीं तो | करते है.) 
नति-- विनती, प्रणाम । | नमामि-- (मैं) प्रणाम 
नतु-- नहीं तो। कर्ता हूँ । 
नतः प्रणाम करता हूँ। | नमामी- (मैं) नमस्कार | 
लालू बड़ी नदी, दरिया | करता हूँ । 
नदिहि- नदी को | नमित-- झुका हुआ। 
नदी-- दरिया । नम्र सुशील, विनीत । 
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| नव १४८ ] नवल 
Da PP ++ 
| नय-- नीति । नरेसु-- राजा । : 
| नयनं नेत्र को । नरेसू-- राजां, रप । 
| नयन-- नेत्र, आँख । नतक-- नाचने वाला, 
| नयनन- आँखों से। नट । 
नयननि-- नेत्रा से, आँखों नतेकी-- नाचने वाली, 
नयनन्ह-- नेत्रों में, आँखों में। नटी । 

. नयनन्हि-- आँखों से । नमेद्‌-- सुख-दायक, 
शयन, पट क पलक |. कल्याण-कारी । 
नयनम्‌ आँख, नेत्र। नल-- एक बंदर का नाम) 
नयना-- नेत्र, आँख । नलिन-- कमल । 
नय-नागर-- नीति-निपुण । नलिनी कमलिनी | 
नयनी-- आँखो वाली । नव-- नया, नवीन । 
नयसानी-- नीति से पूर्ण । नवइ-- झुकता है । 
नये नवीन, ताजे । नवधा-- नौ प्रकार की 
नयो -- प्रणाम किया । (भक्ति, जिसमें 

नमस्कार किया । श्रवण, कीतेन, 
नर-- मनुष्य; आदमी । स्मरण, पाद- 
नरक-- वह स्थान जहाँ सेवन, अर्चन, 
पापी सुष्य मरने वंदन, सख्य, दास्य 
के पीछे अपने कर्मो और आत्म-निवे- 
का फल भोगता है, दन हैं) 
दोजख । नवनि-- भुकना, नमस्कार, 
नरकहु¬ नरक भी। नम्रता। 
नरका-- नरक । नवनात--- सकखन । 
नरकु-- नरक ! नवनीता- मक्खन | 
नरा-- आदमी । नवम-- नोवाँ। 
नराणाम्‌- मलुध्यों में । नवमी-- नवमी, पक्ष का 
नरेस-- राजा, नृप | नवाँ दिन! 
| नरेसा- राजा, नृप। नवल-- 


नया, नवीन । 
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नवहि 


नवहि -- 
नवहि-- 


NY 
नवहीं -- 
नवावहि -- 


नवीन-- 
नस-- 


नसावन-- 


[. १४६ |] 

झुकते हैं । | नसावनि-- 

झुक्ने लगे, नम- 

स्कार करते हैं। | नसावहि- 

नम्नता दिखाते हैं। 

नवाते है, ब्रा-- 

जक १ | नसावा 

ना | 4 

नाड़ी, रक्त-वाहिनी अ 

न A 

र हो विरा नक 

जाती है । 

बिगड़ जायगा, || नि 

नष्ट हो जायगा । 

नष्ट हो जाता हैं, | "दवा 

नाश हो जाता है। 

नष्ट हो जाय, 

विगाड , बरबाद 

करू ।_ नहाइ-- 

नाश हो जाय, 

बिगड़ जाय । नहाई-- 

नष्ट हो गया है, | नहात-- 

बिगड़ा है । १ 

नष्ट हो गई, बरबाद| नहाने-- 

ही गई | 

नष्ट क्र दिये, नाश। नहाये-- ` 

कर दिये ।_ 

नाश कर दे, 

मिटा दे । नहारुहि-- 

नाश करने वाला, नहावा-- 
_ मिटाने वाला। | नहाहीं-- 


नहाही 


Ds होती कीक कीक तककल- a लीली ++++क कीक ++कक क दीली शती नाक की के ती त नाक ती टी कीची न की 


नाश करने वाली, ' 
मिटाने वाली । 
नष्ट करते हैं, 
बिगाड़ते हैं। 

(१) नष्ट किया; 
(२) मिटाता है । 
नाश होते हैं, मिट 
जाते हैं। 

नष्ट होते हैं, दूर 
होते हैं । 
नाश-वान्‌, मिट 
जाने वाला । 

एक रोग, जिसमें 
एक घाव होकर 
उसमें से डोरी 
निकलती है । 


_ नहाना, स्नान 


करना । 
स्नान करे । 
स्नान करते 
(समय) | 
नहाये, स्नान 
किया । 
नहाये, नहाने पर, 
स्नान करके । 
सिंह । 

स्नान किया। 
नहाते हैं । 
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नहाहू 
नहाहू -- 
नहि -- 


नहि-- 
नहीं-- 


नहुषु-- 


(1 १५१४ ] 


CT NTN चीक कीती नाक हीची देणी तीशी शी होशी होशी की ने हौशी ही के की के नी की थी की पी के कत ने ही ची ची की 


नहा लो, स्नान 
करलो । 

नहीं । 

नही । 

न, (निषेध वाचक 
अव्यय) । 

राजा नहुष बड़ा 
ज्ञानी ओर धर्मा- 
त्मा था । एक बार 


इन्द्र के भाग जाने 


पर इसे इन्द्र के 
स्थान पर देव- 
लोक का राजा , 
बनाया गया । वहाँ 
इसकी धार्मिक 
वृत्ति जाती रही 
ओर इसने इन्द्राणां 
से भोग करना 
चाहा और उसकी 
इच्छानुसार 
ब्राह्मणों से पालको 
उठवाई । सप्तऋषि 
इसकी पालकी 
उठाकर चले । 
अकुलाहट में इसने 
उनसे जल्दी-जब्दी 
चलने को कहा | 
इस पर उन्होंने इसे 
शाप दिया और 


नाँची-- 
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नाइहि 


यह सपे हो गया । 
उस योनि में इसे 
बड़े कष्ट उठाने 
पड़े । अन्त में 
युधिष्ठिर ने इसे 
उबारा । 

लाँघे, पार जा 
सके । 

लाँच जाऊं | 
लाँघते हुए, पार 
करते हुए । 

लाँघ कर । 
लाँघा । 

लाँघ सके, पार 


~ 
कर सक । 


(१) नाच उठे, 
प्रफुल्लित हो उठे; 
(२) नाच रहा है 
खेल रहा है । 

(१) खेल रही है; 
(२) नाच नाच 
कर | 

भ्रष्ट कर दी, नष्ट 
कर दी, बिगाड़ दी। 
नहीं । 

नवा कर, भुका 
कर | 

नवाइये, झुकाइये । 
भुकावेगा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नाई १५१ - 
++ ++ क+क ककककाकक कक कक कक कक कक क+ कैक कक कक कक करन क+ ++क++ ++++++++#+%+ कक 
नाई समान, तरह, नाचने लगा, फुद 
सदृश) २ कने लगा । 
नाई-- नवा कर, भुका नाचि-- नांच कर | 
ल नात-- सम्बन्ध, रिश्ता, 
नाउँ-- नाम । नाता । 
नाऊ-- नाम । नाता-- रिश्ता, सम्बन्ध, 
नाऊ- नाथ, स्वामी, ताल्लुक । 
च नाती-- (१) सम्बन्धी, ` 
नाक (१) स्वग; कुु म्बी; (२) पा 
(२) नासिका-। हल 
FE (१) सपे, साँप; | नाते- रिश्ते से, सम्ब- 
(२) हाथी । नी 
नागर-- चतुर, होशयार, | नाथ-- (१) स्वामी; 
-_ -जानकार | (२) पति। 
नाग-रिपु-- (१) गरुड; नाथम नायको 
(२) सिंह । नाथहि-- नाथ को, स्वामी 
नागा-- (१) साँप; को 
(२) हाथी । नाथहि-- स्वामी को, इष्टः ` 
नांगु-- सप | भूमि-नागु- | , वेव 
केच्चुआ । नाथा स्वामो। 
नाघहिँ-- लांघ जाते हैँ। नाः स्वामी, सरदार, 
नाच- नाचती है, इशारे | . राजा | 
पर चलती है। नाथू स्वामी, पति । 
नाचइ- : नाचता है, नाचता| नादु--- शब्द्‌, गजना । 
फिरता है। नादा-- गजेन । जा 
नाचत-- नाचते हैं, नादू -- शब्द, गजन । 
नृत्य करते हैं। | नाना-- बहुत, अनेक | 
नाडि ४ नाचती हे नृत्य नाभि डुंडी, तु दी। 
र करने लगती हैँ। | नाभी-- * दुडी। 
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नाम 
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es EO कक न TO ++ ली + टोकन ss न की स्स न कल्क 


नम”? 
नामन्हू-- 
चासा 


नामानी: 
“नामी -- 
-नामु-- - 
नामू-- 
*नायेउ-- 
*नायउ-- 
नायक -- 


*नायकमू-- 
“नायकहि-- 
“नायका - 
नायकु -- 
:ज्ञाये-- 
नायेउ-- 
-नायेसि -- 
*जनञारकी-- 


*गारद-- 


'नारदहि -- 


नारद॒हि-- 
-नारदहू-- 


[ १५२ ] 

: नाम, संज्ञा। नारा— 
वारणा है! | नाराच-- 
(१) नाम; (२) नाराचा-- 
नाम लेना, स्मरण || नारायणा-- 
नाभ | नारि 
नाम बाला। i 
नाम । चा 
नाम | 
नवाया, झुकाया।| नारिहि-- 
नवाया, झुकाया। | साराय 
स्वामी, राजा, di 
मालिक, नेता अ 
RES, SE ना 
श्रेष्ठ । 
स्वामो को । नावड 
स्वामी को | नावरि— 
सरदार, स्वामी | | नावहि-- 
स्वामी, अधिपति । स्‍ 
नवाये, झुकाए । नावहों -- 
नवाया, झुकाया। 
नवाया, झुकाया। | नावा-- 
पांपी, नरक पाने | ˆ नास 
के काम करने: | नासहि -- 
वाला, नरकं में 
रहने वाला | fis 
एक प्रसिद्ध मुनि | "तिचि 
का नाम 

RU नासा-- 
नारद को। 
नारद को। 
नारद भी। ` 


नासा 
नाला । 
वाण, तीर । 


वाण, तीर | 
इश्वर, भगवान्‌ , 
विष्णु । 

स्री। 

खियों से, 
स्त्रियों ने । 
स््रीको। 

डंडी, नली । 
नोका, किश्ती । 
नवाता है, 
झुकाता है। 
नवाता था । 
नाव, नौका । 
नवाते है, 
झुकते हैं । 
नवाते हैं, 


भुक्ताते हैं । 


नवाया, भुकाया | 
नाश । 

र हैं 
नाश होते हैं, 
मिटते हैं, नष्ट 
होते हैं । ३ 
नाश करता है, 
वरबाद करता है । 
(१) नाक, नासिका; 
(२) नाश; (३) 
नष्ट होता है, 
मिटता है । 
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नासिका ॥. १020 ॥ निग्रह . 
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नासिका-- नाक | निकट पास, समीप । 
नासी-- नाश होगई, नष्ट | निकर समूहु, कुंड | 
हो गई । निकरन्हि-- समूह को | 
नासू-- नाश । निकसि-- निकल कर, बाहर 
नाह-- नाथ, स्वामी । आकर । 
नाहा-- नाथ, स्वामी । निकसहि -- निकलते है । 
नाहि, न्न नहीं । निकसे- निकले, बांहर 
नाहिन-- नही i दिखलाइ पड़े, 
नाहिन- नही । प्रकट हो । 
नाही- नहीं। निकाई- शोभा, सुन्दरता, 
नाहु -- स्वामी, पति । भलाई । 
नाहू-- स्वामी, नाथ । निकाम- (१) अत्यंत, बहुत 
निंदक बुराई करने वाला, से; (२) निकम्मे, 
तुच्छ समभने [नरथक । 
वाला। निकामा बहुत, अत्यन्त। 
निंदति बुराई करता है। | निकाय समूह, झु'ड। 
निंदरी- निरादरकरके, | निकाया- समूह, फुड | 
OR तुच्छ क) के। | निकारहिँ-- निकाल देते हैं। 
निंदहि-- निंदा करते हैं, निकारि-- निकाल कर, बाहर 
बुराई करते हैं। घसीट कर । 
निंदहि-- निंदा करता है। | निक्रासइ-- निकाल देता था। 
निंदा- बुराई, बदनामी। | तिकासउँ-- निकाल दूँ। 
निःकाम-- कामना-रहित | निकिष्ट- ` निकृष्ट, नीच, सब 
नि:पापा-- पाप-रहित । से गई बीती । 
निःसंका- नि:शंक, बेडर। | निकेत-- घर, स्थान | 
निकंदइ- नाश, मदेन | निकेता- घर, स्थान | 
निकंदन- नाश करने वाला। | निगदितं कहा हुआ । 
निकंदय- नाश कीजिये | निगस-- वेद, श्रुति। 
निकंदिनि- नाश करने वाली। | निप्रह-- बंधन, रोक। 
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निमूढ़ा 


TT शेट रे तीतो तत ++++ केक केक प्त डोकी टोर ककनी 


निगूढ़ा-- 


निघटत-- 


निचाइहिं-- 


निचोरि--+-- 


निछावर-- । 


निछावरि-- 
निज-- 
निजु-- 
निठुर-- 


निठुरता-- 
निठुराई-- 


नित षः 
नितहि -- 


नित्यं-- ` 


छुपा हुआ, गुप्त, 
रहस्य-पूण । 
(१) घटते हुए, 
घटने से; (२) 
'घटता है । 
नीचता, छुद्रता, 
कमीनापन । 
निचोड़ कर, तत्व 
निकाल कर । 


न्योछावर, वारना 


अपना। 

अपना। 

बेरहम। 
निर्देयता, क्रूरता, 
बेरहमी । 
नियता, बेरहमी। 
नित्य, सदा । 
प्रति दिन ही, सदा 
ही, रोज ही । 
हमेशा, सदा, 
नित्य हो, रोज । 
निमित्त, लिए, 
कारण । 

नित्य, प्रतिदिन, 
रोज़ । 

सदा। .. 


नित्य-- 


निदरहि -- 


निदरि-- 


निद्रे-- 


निदाना-- 
निदानु-- 
निदानू-- 

निदेसा-- 


निद्रा-- 
निधन-- 
निधरक ~ 
निधानं-- 
निधान-- 


निधाना-- 
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निधाना ` 

(१) सदा रहने, 
वाला, अविनाशो; 
(२) रोज, सदा, 
प्रतिदिन; (३) 
नित्य-कमे । 
(१) निरादर करते 
हे, (२) लजाती 
हैं, कुछ नहीं 
समभर्ती । . 
निरादर कर के, 
अपमान कर के । 
(१ ) तुच्छ कर 
दिया; (२) अप- 
मान किया, तुच्छ 
समभा। 

अन्त, परिणाम । 
अन्त, नाश। 
कारण । 

निर्देश, आदेश, 
आज्ञा । 

नींद । 

मरणा, मृत्यु, नाश । 
बेधडक, बेखटके । 
कोश को | 

कोश, खजाना, 
निधि, आधार । 
कोश, आधार । 


, Haridwar 
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कक ठी यी रीती टीची होशी धी ची की यी ENN NE NNT NE ककनी वी लीली के कक लीची तोती का की की के तीशी शी ह होती कक 


निधानु 


निधानु-- 
निधानू-- 


निधि-- 


निधिम्‌-- 
निपट-- 


निपटहि— 


निपात-- 
निपातउ -- 


निपाता-- 
निपाति-- 
निपुन-- 

_ निपुनता-- 


निपुनाई-- 


निफल जक 


निबन्धमू-- 
निबहइ -- 


निबारि-- 


“कोश, खजाना । 


कोश, खजाना, 
आधार । 

कोश, खजाना, 
घर, खान | 
कोश को । 
केवल, बिलकुल, 
निरा, बहुत । 
निरा, कोरा, 
केवल मात्र । 
नाश, संहार । 
मार दूंगा, गिरा 
दूंगा] 

मारा, नाश किया 
मारकर । 
निपुण, दक्ष, 
प्रवीण, कुशल, 
चतुर। 

दक्षता, प्रवीणता, 
होशयारी । 
दक्षता, चतुरता, 
होशयारी, 
कुशलता । 
निष्फल, निरथेक, 
व्यर्थ, बेअसर | 
रचना को। 
निभता है, निर्वाह 
होता है । 


रोक कर, बंद कर। 


निबासी-- 
निबासु-- 


निबाहइ-- 
निबाहा-- 
निबाहि-- 


निबाही --- 
निबाहो-- 


निबाहु-- 


निबाहू-- 


निबाहे -- 
निबाहैउ-- 
निबाहेहु-- 
निबिड-- 
निबुकि -- 
निबेदित-- 


निबेरि-- 


निबेरि ` 


रहने वाला । 


निवास, घर, 
आश्रम। ` 


~ 
निभादे, पूरा 
कर दे । 


निभाया, पालन 


किया, पूरा किया। - 


पूरा कर के, 
पालन कर | 

पूणे कीं । 

पूरा कर के, 
निभाकर । 
निर्वाह, कार्य- 
संपादन, काये पूर) 
(४) निबाह, 
क़ायम रहना;(२) 
पहुँच, गति । 
निभाने से, 
कायम २खने से । 
निभाया, पाला । 
निभाना, पालना, 
कायम रखना, 
पूरा करना । 
घोर, गहरा । 
उछल कर, 
खिसक कर । 
भोग लगाकर, 
अपण कर। . 
छोड़ कर, दूर कर ४ 
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निबेरी-- छोड़ कर, दूर कर नियराइ-- ' पास भुके हुए, 
निवेही- छाँट कर, चुन कर। पास आये हुए। 
निभः-- सामान, सद्दश । | नियराई-- पास आये, पास 
यि सामान, तुल्य । पहुँचे । 
क जि ख र ३ नियराना- पास आया। 
SN पक राजा का नियराने-- पहुँचे । 
नाम जो राजा नियराया- पास आया । 
जनक के पूर्वज | नियराये¬ पास अ > | 
। उन्हें प्राणियों | तियरावा-- पास पहुँचा, 
के नेत्री के पलकों समीप पहुँच 
ने का वर- र री)! 
दान मिला था । यांगा-- आज्ञा | 
इसीलिए पलकों | निरंकुस-- स्वतंत्र, अनु- 
को निमेष कहा शासन-होन । 

9 जाता है । निरंजन-- दोष-रहित, 
निमिष = पल, पलक मारने परमात्मा । 
Se उ । निरंतर-- बराबर, 0 [तार। 
क _ | निरखंत- देखते है । 

कि गरा, खुलना- | निरखत-- देखता है। . 
व दाता निरखहि -- देखते है । 
7 व परक (भक देख कर । 
मारने भर का ह... 
ः ला) निरखे-- देखते हुए, देखते 
नयम-- पाबंदी, संकल्प; देखते | 
योग के आठ निरगुन-- निगु ण; 


अंगों में से एक, 
[जसन मन के 
रोकने का अभ्यास 
करना पड़ता है | 


परमात्मा, जो 
सत्‌, रज, और 
तमोगुण से 
परे हो । 
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निरच्छर 


निरच्छर-- 
निरजोसु-- 
निरझर-- 
निरत-- 
निरतम्‌ - 
निरद्य-- 


निरनय-- 
निरबधि-- 


निरबहई -- 
निरबहा-- 


निरवान-- 
निरबाहा-- 


मूखे, बेपढ़ा । 
निचोड़, तत्त्व । 
भरना | 


: लीन, लगा हुआ | 


लगे हुए को | 
निदेयी, क्रूर, 
बेरहम। 
निर्णय, फ्रेसला । 
असीम, सीमा- 
रहित, बेहद । 
निवांह करता है, 
पूरा करता है। 
पूरा दी ण्या ।, 
निर्वाण, मुक्ति । 
निर्वाह करे, 

+ निभावे, पाले । 


निरबिधन-- निविध्न, बिना 


नि रमय ड 
निरमयऊ-- 
निरमयेउ -- 
निरमल-- 


निरगेप 


निरवधि-- 


बाधा के। 
बनाया है, 
रचा है। 
बनाया, रचा | 
बनाया, रचा | 
निर्मल, मल-रहित, 
स्वच्छ, साफ़, 
शुद्ध । 

निर्लेप, निर्लिप्त, 
अनासक्त । 
असीम, सोमा- 
रहित, बेहद । 


20 1. 


कीड टीपी धी शी कक लीची कक कक तक वन्त HU 


निरीहं 
RTI पी 
निरषि-- देख कर | 
निरस- ` नीरस, फीका, 
स्वाद-रहित | 
निरस्थ - रस न लेकर, 
परवा न करके, 
दूर रख कर | 
निराकार॑-- आकार-हीन को। 
निराकार-- आकार-हीन, 
जिसकी कोई 
शक्ल न हो | 
निराचार-- आचार-हीन, 
आचार-भ्रष्ट, 
दुराचारी | 
निरादर-- अपमान, 
तिरस्कार । 
निरादरु-- अपमान, 
बेइज्ज़ती | 
निरामयं-- निर्विकार को, _ 
रोग-रहित को । 
निरामिष- जो मांस न खाये, 
जो सांसाहारी 
न द्दो। 
निरार्बाह्‌- नराते हैं, कूड़ा- 
करकट अलग 
करते हैं । 
निरास-- हताश, मायूस । 
निरासा - निरांशा, मायूसी। 
निरीहँं-- इच्छा-रहित को | 
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(निरीह [ १५४८ ] 
नि sp NE कळक कक किक का केक कक कक ती दो तोती कक क शक 
Le ८ ५ 
निरीह इच्छा-राहत निगु ण ¬ 
कांसना रहित । निशु न-- 
निरुपधि-- निष्कपट, सच्चे । 
निरुपम-- जिनकी उपमा न 
दी जा सक, निर्भर 
NS 6 
बेजोड़, यकता | निर्दंभ-- 
निरुपाधि-- (१) निविध्न; री निदेय-- 
(२) बिना उपाधि, 
~ (NC 
उपाधि-रहित, निधन-- 
माया-रहित । त 
निरुपाधौ - बिना विध्न [हिषे 
बाधा के | निबोन— 
निरुवरई- सुलभे, सुलभ निर्विकार-- 
जाय। १ 
निरुबारा-- सुलमाती है, 
ha ~ ब 
खोलती है । 
निरुवारे-"- खोले, सुलभाये। 
निरूपडँ- निरूपण करने ह 
निभय-- 
लगा, विवेचन 
2१ ` करने लगा । रि. 
निरूपन-- निरूपणा, विवे- 
चन, विस्तार- निरा 
पूवक वणन । रस 
0 > तेहें निमल-- 
निरूपहिं-- निरूपण करते हें । | 
निरूपा- निरूपण किया है, 
~ हे AN 
वणेन किया है। | निर्मली-- 
निगेता- निकली, जारी निर्मित-- 
रः हुई । 
निर्गमहि -- निकलते है, निमू'लनं-- 
जाते हैँ। .- 


निसू लनं 


निगु ण को । 
निगु ण, सत्‌, 
रज, तम गुणों 
से परे। 

झरना । 
पाखंड-रहित । 
दया हीन; क्रूर, 
बेरहम । 
धनही न, कंगाल, 
रारीब | 

छूट गये । 
निर्वीण, मुक्ति । 
निविकांर, 
विकार-रहित, 
जिसमें किसी 
प्रकार का विकार 
( दोष ) नहो। 
निडर, निर्भीक, 
बेडर। 

) भरा हुआ, 
पूण; (२) बहुत । 
पूण । - 
मल-रहित, 
स्वच्छ, साफ़, 
शुद्ध। _ 
शुद्ध, पवित्र । 
बनाया हुआ, 
रचित । 
नाश करने वाले 
को । 
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[.. १५७४ ] 


++ नेत फेक कक शीण शी डी हशी चीची रोती कत हीची ती डी कलेतील न कौशी शीक कक कर्क नी नी हीची ची न कक तीक 


निमूला 

निमूला-- ` नष्ट । 

निर्माहा--  मोह-रहित । 

निर्वाण - मुक्ति । 

निर्विकल्पं--* भेद-रहित 

है कल्पना-रहित । 

निर्विकारं-- विकार-रहित, 
निदोषे | 

निलज-- निलेज्न, लज्ञा- 

र रहित । 
निल  निलेञ्ञ। 
निवारइ-- निवारण करता 

दूर कर देता 

| 

निवारई-- हटा देती है, दूर 

कर देती है । 
निवारक-- दूर करने वाला । 
निवारन-- निवारण, निवृत्त, 

रोक ! 
निवारनु-- दूर, निवृत्त । 

 ,निवारि-- हटाकर, दूर कर। 

निवारी- हटाली। 
निवारे रोका। 
निवास- घर, स्थान। 
निवासा- स्थान, आश्रम। 
निवासिनि रहने वाली । 
निवासी रहने वाला। 
निवासु-- घर, स्थान | 
निवासू-- स्थान, आश्रम, 

घर । 


निवृत्ति-- 


निशाचर--- 
निषेग-- 
निषंगा-- 
निषाद-- 
निषादृहि-- 


निषादा-- ** 


निषेदु-- 
निषादू-- 
निषेध-- 


निसंकू--. 


निसरंत-- 
निसारि-- 
निसरी-> 
निसा-- 
निसाचंर-- 
जिसाचरदि-- 
निसान-- 
निसाना -- 
निसि-- 
निसिचर -- 
निसिचरन्हू-- 


निसिचरी 


छुटकारा, सांसा- 
रिक बंधन से 
मुक्ति । 

राक्षस । 


.तरकस। 


तरकस । 

केवट | . 

केबट को । _ 
केवट | 

केवट | 

केवट । 

रोक, मना 
करना । 
नि:शंक, निडर, 
बे खटके । 


निकलने में । 


निकल कर । 
निकली । 
रात्रि, रात । 
राक्षस । 
राक्षस को | 
डंका, बाजा । 
बाजे, डंके । 
रात, रात्रि । 
राक्षस । 
राक्षसों ने। 


निसिचरिन्ह--राक्षसियों को । 


तिसिचरी-- 


राक्षसी । 
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निसित | १६० |] नीरू 
निसित-- तेज, तीक्ष्ण | नीक-- अच्छा, सु दर। 
निसिहि-- रात्रि की। नीका - अच्छा, भला । 
निसेनी - सीढ़ी | नीकि -- अच्छी । 
निसेसं- ` चन्द्रमा को । नीकी- अच्छी। 
निसोते -- शुद्ध, बिशुद्ध, नीके-- अच्छे हं अच्छे 
खालिस | मालूम होते हैं। 
निस्केवल- अकेला | टा 2 * ग 
निस्तरइ--  छूटता है, छुट- च्छा मर 
सै न प्रकार, खूब। 
कार पाता है। हट 
निस्तार-- उद्धार, छुटकारा। | नीको-- अच्छा, भला । 
निस्तारा-- उद्धार । नाँच अधम, कमीना । 
- निहार देख कर | नीचउ- नीचभी। 
निहारइ-- देखता है। नोचहु¬ नीच भी। 
निहारहि -- देखते हैं । नीचा - नीच, अधम। 
निहारा--. देखा | नीचि-- ` नीची, छुद्र । 
निहारि- देख कर। नोज्नु-- नीच । 
निहारी-- देख कर, देखा । | नीचू-- नीच, अधम। 
निहारे- देखा। नीड़े - घोंसला । 
निहिचर-- त नीति-- सदाचार, व्यव- 
निहोर-- विनती, प्राथेना । र-करशलं 
बिहोरउँ नि ॥ हार-कुशलंता । - 
हर विनतो करता हू। | नोती-- मर्यादा डन 
निहोरा- (१) विनती, द Gee 
(२) एहसानं, 2 पानी, जल । 
उपकार । नरिज-- कमल । 
निहोरी-- विनती करके, नीरद - मेघ, बादल । 
९ ~ Se 
है वा प्राथना करके । नीरा जल, पानी । 
निहोरे- विनती की। नीरु-- पानी, जल, अश्रु, 
नींद . निद्रा । आँसू । 
नीं A ०. ० ~ ~ 2 (२४) 
द्डु साद न, नारू जल; आंसू । 
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नेवांजो 


(१) नेग लेने 
वाला, जिसका 
किसो विशेष 
अवसर पर कुळ. 
लेने का हक़ हो; 
(२) साथी, पुरो-- 
हित, निरीक्षक । 
ऐसा नहं । 
आँख | 

कपा की है, रक्षा 
की हे । 

निवारण किया, 
दूर किया । 

प्रण, प्रतिज्ञा, 
संकल्प, रीति! 
रीति, संकल्प । 
रीति, नियम | 
पास, समीप | 
पास; समीप | 
नायब, संहायक । 
न्यौद्ावर । 
निमत्रण। 
निमंत्रित किया है, 
न्योता दिया है। 
न्योता, निमंत्रण, 
बुलावा । 


निमंत्रित किया । 


-कृपाकीहेै। 


नोलं ॥ १६१] 
न य त 2 0 तत 

नीलं-- नीले या श्याम नेगी-- 
रंग (वाले) को । 

नील - नीला, श्याम | 

नोलकंठ--.” एक पक्षी । 

नोलहि-- नील को | 

नोला-- नील (एक बंदर 
का नाम)। ७. 

नुति-- नीति । | गति 

नुतौ-- चंदना किये गए, नेबा जी 

र वंदितं । 

नवीन, नया । ना 
पैरों का जेवर, 
घु घरू । Ce 
नाच । 
राजा। नेमा-- 
राजा । नेमु-- 
राजा, बादशाह । | जरी 
राजाओं । नेरे 
राजाको। , नेव-- 
राजा को । नेवछावरि-- 
राजा । नेवत -- 
राजा | नेवता-- 
नी ब, जड़, 
बुनियाद । नेवति— 
थोड़ा सा भी, 
जरा भी। नेवते -- 
दक्षिणा, दस्तूरी, | नेवाजा-- 
बंधान । नेवाजी-- 


कृपा करके । 
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नेवाजू [ १६२ | क र 
५ कक++क+क+ककफककंककक कक ककफक कक कक ऐेणिणीणी णि क++#+क कक कली ली भी कि दल 
नेवाजू- कृपा करने वाले, | न्याय-- 
मेहरबान । न्हाइ-- 
नेह-- प्रेम, स्नेह । ग 
-नेहा— प्रेम । पि 
-नेहु-- प्रेम, स्नेह । Ed 
ह Fl पंखन-- 
-नेननि— आँखों से । ८ 
~ ७ पगु— 
'नैना-- नेत्र, आँख । पंच 
-नैनी-- आँखों वाली । a 1085 
'मैमिष--  नैमिषारण्य, नीम] टा 
सार, एक तीर्थ का 
नैन -- नदी । पंचबीस-- 
नैवेध-- भोग। So 
नैहर पीहर, पिता का पंचबटी— 
घर, मायका । 
नो-- नही । मेन 
नोइ-- AE रस्त | 
जिससे दुहते | पर 
गाय के पिछले पैर |. 
बाँधते हैं । BN 
नोका- नाव, किश्तो। | पंथहिं-- 
नौमि- नमस्कार करता हूं| पंथाना-- 
प्रणाम करता हूँ । | पंथु -- 
नोमी-- तनबमी। 
न्याउ-- उचित बात, पंपा-- 
वाजिब, ठीक 
बात । पइठि -- 


पठि 
F+ ++ 
कहावत, लो को क्ति। 
स्नान कर । 

प 

कीचड़ । 

कमल । 

कमल । 

पर, पन्च । 

पंखों के । 

लंगड़ा । 

वांच | 

बन में वह स्थान 
जहाँ रामचन्द्र कुछ 
दिन ठहरे थे । 
पच्चीस । 

पाँचवाँ । 

बन में रामचन्द्र 
के ठहरने की एक 
जगह । 

सिंह, शेर । 
पिंजरा । 

बिद्वान्‌ । 

माग, रास्ता, 
राह | 

राह में । 

मागें, रास्ता । 
रास्ता, मागे, 
राह्‌। 


दक्षिण के जलाशय 
का नाम । 


घुस कर। 
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{पइसर 


पछिताही 


कत वासा कक SN ++ फनी शो कक कक कक कक कर्क कक ने कक कक कक कक नेन सात “सलत +++ 


पइसार-- 
पइहहि -- 
पकवाना-- 
पखवारा-- 
पखाउज-- 
पखारि-- 
पखारिहउँ-- 
पखारू-- 
पखारे-- 
पग-- 
पगहुँ-- 


| पशु -- 
| पचवइ-- 
पचासक-- 
पचि-- 
पचीसा-- 
| पच्छ -- 


पच्छजुत-- 
' पच्छताने-- 


प च्छतैहसि-- 
पच्छपात-- 
पच्छिइ— 


पच्छिम -- 


पच्छी -- 


॥ १९२, | 
प्रवेश। पछारह-- 
पाएँगे । 
पकवान, पक्वान्न पछारहिँ-- 
पन्द्रह दिन । 
ग्रुदंग, एक वाजा | | पछारा-- 
धोकर । 
धोऊँगा । पछारि-- 
घोले । 
घोए । पछारु-- 
पैर, चरण, पाँव । 
डग से भी, क़दम | पछारे-- 
से भी। पछारेसि-- 
पैर, पाँव । शोक 1 
पचा देती है । BET 
लगभग पचास । पद्चिताऊ-- 
आड करी पछिताऊ -- 
पच्चीस । 
(१) पर, पंख; (२) पछिताति- 
पक्ष, मत । पछिताती-- 
परदार, पंखवाले | पछिताना-- 
पछताये, पश्चात्ताप पछितानि-- 
किया । 
पछताबेगी, पीछे | पछितानी-- 
से दुःखी होगी । | पछिताने-- 
पक्षपात, तरफ्र- § 
दारी । पद्चिताव-- 
पक्षी भी । पछिताबा-- 
पश्चिम । पछिताहि -- 
पक्षी पछिताही — 


पछाड़ दो, दे 
पटको । 

पछाड्ते है, धर 
पटकते हैं । 

पछाड़ दिया, दे 
मारा। 

पछाड़ कर, गिरा 
कर | 

पछाड़ो, धर 
पटको । 

पछाड़े । 

पछाड़ दिया, दे 
मारा! 
पछताकर । 
पछताती हूं । 
पछतावा, पश्चा- 
त्ताप | 

पछताती है । 
पछताती है । 
पछताया | 
पछतावा, पश्चा- 
चाप, पछताना । 
पछताई | 
पछुताये, पछताने 
लगे शा 

पछताएँगे । 
पश्चात्ताप । 
पछताते हैं | 
पछताते हैं । 
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पांताहू ॥ ९६४ । 
DR यय 
- पछिताहू-- पछताओ। पठइ-- 
पछिले-- पिछले, अंतिम । | पठइन्हि-- 
पट- वस्त्र, कपड़ । पठइय-— 
पटकइ-- पटकता है, दे 
मारता है | पठइहि-- 
पटकत-- पटकता है, पठई-- 
पछाड़ता है। पठउब-- 
.पटकहिँ- पकटतेहैँ। न 
पटकि-- पटक कर, गिरा पठन्ति-- 
पटकेउ-- हत दिया, पछाड़ i 
दिया। HS 
पटत्तर— उपमा, मिसाल, पठयेउ--- 
सम्ता। पठयेसि -- 
पटतरउँ-- उपमा दूँ, मुक्रा- | पठव-- 
बिला करू । पठवडँ-- 
पटतरिय- उपमा दी जाय, | पठवत-- 
समान बतलाया | पठवन-- 
a पठबहु— 
पटब-- पूरे करू गा, सिद्ध 
करूँगा. । प 
EN समुह, ढेर! HOR 
(२) आवरण, पठाइहि-- 
| पदौ । पठाई-- 
पटलो-- पंक्ति, कतार, पठाए-- 
श्रोणो । उलि 
पड- (१) चतुर, चातु- | पठाये-- 
य्ये-पूरा; (२) पठायेंड-- 
कपडा । पटायो-- 
पटोरे- रेरामी कपड़ा। पठावड— 
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१० * 
भेजकर, दौडाकर । 


_ भेजा) 


बुला भेजना 
चाहिए । 
भेजेंगे । 
भेजी । 
भेजूंगा । 
भेजा है । 
पढ़ते हैं । 
भेजा है। 
'भेजा। 
भेजा। 
भेजञा। 
भेजिए । 
भेज दू । 
भेजता । 
भेजने, पहुँचाने । 
भेजिए । 
भेजा | 
NTA 
भेजिए । 
०० > 
भेज देगा । 
क भा 
भेजा हे । 
भेजे। 
भेजा | 
भेजा] 
भेजा है ।; 
भेजा था । 
भेजता हूँ । 


९७००-००-००" २ उ का 
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पठावा [ १६५ ] पद्बो 
कक तकलकजर्क केतक नेने नजन जक केन कक कक हशी कक कक कक कक ++ न ++++++++++++क 
-पठावा- भेजा] पतित-- गिराहुआ, दोषी, 
पढ़-- पढ़े । अपराधी । 
पढृत-- पढ़तं हुए, पढ़कर | | पतिन्ह--.. पतियों को। 
"रा पल क ए पतियानि- विश्वास कर 
पढ़हि ¬ * पढ़ने लगे, पाठ लिया । 
करतल पतियाहु--. विश्‍वास करो। 
पढाइ सॐ पतिहि -- पतिको, नायक को । 
पढ़ाई पढ़ाई हुई थी, पतिहि-- पतिको। 
सिखाई हुइथा। | पतो-- पति, स्वामो । 
पढ़ाये- पढ़ा कर। पते -- हे स्वामी (संबो धन) 
पढ़ाव- पढ़ाताथा, शिक्षा | पतोहू- बहू। 
Lani पत्र . (१) चिट्ठी; (२) 
ठाचाह ¬ पढ़ात है | पत्ता । 
0510 ¬ पढ़ावा । पत्रिका-- चिट्ठी । 
माक फि पत्री-- लग्न-पत्रिका, 
ग RL विवाह के लग्न 
0 ( र व की चिट्ठी । 
भुगा । प माग, रास्ता, राह। 
वतंगा- सूर्य। . पथि-- मागे की, यात्रा 
पतनी- पत्नी, खी । ह Rk न 
पतन्ति-- गिरते हैं । पथिक-- यात्री, मुसाफ़िर । 
पताक-- ध्वजा, झंडी । पथु-- माग), रास्ता । 
पताका-- भोंडी। | पथ्य हितकर, कल्याण 
पताला- पाताल, कारी, उपादेय । 
अधोलोक | पद धाम को, स्थात को। ` 
पतिं— पति को | पद॒-- चरण, पाँच, पैर । 
पति - स्वामी, भतो। | पदचारी-- पैदल चलने वाले। 
पतिआहू-- विश्‍वास करो, पद॒ज-- पैर की उँगली । 
यकीत करो। | पद्बी-- पद, प्रतिष्ठा । 
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पद्मु [ १६६ ] परति 
२ कक कक पक्क +4+%+%++++ कक कककककककरककक कक कक कक कक कक की के कीची तिता तीन + 
पद्मु-- कमल | पबि-कूट-- वञ्र। 
पदात--  स्थानसे।. पय-- दूध । 
पदाति-- पैदल। कळ Ri 
पदारथ- पदार्थ, वस्तु । MR | 
पदार्थ-- वस्तु, चीज़ | पयादेहि -- पैदल | 
पदिक चौकी, जुगनू | पयादेदि- पैदल । 
नी गे पयान-- प्रयाण, गमन, 
|] जाना । 
पदु-- चरणा, पाव । पयाना-—- गमन, जाना! 
है ब । पयोद-- बादल, मेघ । 
— द्य > 
पन-- (१) अवस्था; (=) पयोधि ससुद । 
प्रण, प्रतिज्ञा । प्यावा 3] 
पनच-- धनुष की डोरी ii कवक 
प्रत्यंचा । परं परम, श्रेष्ठ, सब 
पनव--- ढोल, ताशे । के ऊपर । 
पनस- कटहल। पर-- दूसरा, अन्य, 
पनही- जूता। ग़ेर । 
पन्नारे- धारा, नांला । प्रइ-- पड़े, पड़े हुए । 
परनिघट-- पानी भरने का | परई-- आ पड़े । 
स्थान। iS पड़ती हूँ । 
पनु-- प्रण, प्रतिज्ञा, परखियहि-- परीक्षा करनी 
` संकल्प । चाहिये, आज-' 
पन्नग— साँप, सर्प । माना चाहिए । 
पन्नगारि- गरुङ । परजरा----- जलने लगा । 
पन्हाइ- शथनोंमेंदूधञअआ | परंतु-- लेकिन । 
जाय | परत १) पड़ते ही; (२ 
SRE हवा, लू । oF हुए । i 
पबारइ-- फेकता था। परति- (१) जा सकती; 
| र फेक दिये | (२) पड़ती है, 
। धबि-- वज्न। 


गिरती है । 
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परतिहुँ 


| CES J 


++ करती कभी कक कक कक होती कक तीशी कक कक कक कक ++क ++क++ ++++ कक + हा कक कक तन केक कक 


परतिहुँ-- 


परतोति-- 


परतोती-- 
परत्र -- 
परदच्छिना -- 


परदारा-- 
परदुख-- 
परदोष-- 
परदोषा -- 
परधनु -- 


परधाना-- 
प/धामा -- 


परन-- 
परना-- 
परदामा-- 
परपंच -- 
परव--- 
परवस-- 
परम-- 


परमात्मा - 
परमानंद 


गिरते-गिरते, गिरते 
हुए भी । 

प्रतीत, विश्वास, 
यकोन । 
विश्वास, यक्रोन। 
परलोक में ¦ 
प्रदक्षिणा, चारों 
ओर फिरना । 
दूसरे की स्त्रो । 
दूसरों का दुःख । 
दूसरों का ऐत्र । 
दूसरों का दोष । 
दूसरे का धन, 
पराया माल, 
आगे करके, 
प्रधानत्व में । 


` जिनका धाम श्रेष्ठ 


है, वेकु ठत्रासी | 
पणे, पत्ता । 
पर्ण, पत्ता | 
प्रणाम्‌ । 

सृष्टि, संसार । 
पवे, सुयोग । 
परवश, पराधीन । 
बहुत, बड़ा, श्रेष्ठ । 
परमेश्‍वर, परजरह्म | 
(१) अत्यन्त 
आनंद; (२) 
आनन्द-स्वरूप 
ब्रह्म । 


परसि 
परमान-- (१) परमाणु 
(समय की गणना); 
(२) सीमा । 
परमारथ- परमार्थ, तत्व, 
सब से बढ़कर 
वस्तु । 
परमारथी- तत्वज्ञ, ज्ञानो, 
सुसक्ष । 
परमारथु-- परमार्थ, तत्व, 
ब्रह्म-चिन्तन । 
परलोक-- दूसरा लोक | 
परलोका-- दूसरा लोक । 
ताल | दूसरा लोक | 
परवाना - प्रमाण, तक | 
परस-- (१) स्पशे, छूना; 
(२) पारस । 
परसत- स्पर्श करते ही, 
छूते ही । 
परसति- छूती है। 
परसपर आपस की, एक 
दूसरे के साथ। 
परसमनि- पारस पत्थर, 
जिसके स्पशे से 
लोहा साना हो 
जाता है । 
परसा छुआ, छूदिया,. 
स्पशी किया। | 
परसि— छू कर । 
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परिचारक 


भागे, भाग गये। 
(१) विनाश, 
प्रलय; (२) हार, 
पराजय । 

पराये; दूसरों के। 
आसक्त, परायण, 
प्रवृत्त । 

दूसरे के । 

पराया, दूसरे का। 
भागना, भग-दड़ । 
ऊच-नीच, देवता- 
मनुष्य । 

दूसरे का । 
पल!स, ढाक । 
भागते है । 

भाग जाते हैं, लोप 
हो जाते है । 

(४) पड्कर, (२) 
ही, अवश्य | 

(१) कमर; (२) 
कमर-बंद । 

राह देखना, बाट 
जोहना । 

भाला, वरळी, 
एक हथियार | 
परिचर्या, सेवा, 
टहल । 

सेवक । 


परसु [ १६८ ] 
4444 PPS ७ ठो शोण हीची I Ed 
परसु-- फरसा। पराने-- 
परसुधर-- परशुराम । पराभव-- 
परसुधरहि-- परशुराम को । 
परसुराम-- परशुराम । 
परसे -- स्पशे किया, छुआ | पराय-- 
परसेड-- _ छुआ, स्पशे किया। | परायन-- 
परस्पर्‌-- आपस सें, एक 
है दूसरे से । ह पराये-- 
परहि-- .. : (१) पड़ते हैं; (२) | पराव-- 
पड़ रहते है, सोते | परावन-- 
वि ह ( ३) गिरते ह । परावर-- 
परही-- (९१) पढ़ जाते हैं; 
(-) पड़ती है, परावा-- 
गिरती र Lr 
गिरते है । पराहि-- 
परहेले-- निरादर करते हो, पराही > 
खिलवाड़ करते हो 
“परा -- (६) बड़, गिर; | ए 
(२) गिर पड़ा । 
हरा 77) पराई दूसरे || २२ 
की; (२) भागकर। 
“पराई , (१) दूसरे की; ल्ला = 
(२) भागी। 
'पराक्रम-- शक्ति, वज व: 
सामथ्थ । 
-पराग-- पुष्प-रज, धूलि । 
परागा-- धूलि, रज | परिचरजा-- 
पराधीन-- परवश, परतंत्र। | 
परान-- भागने | परिचारक-- 
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[ १६६ ] 


परिचेहु 


rE CO PH HIE SER RTI NE SE लीक टीची ली शी हीही होडी शी री कक कक कक की केक + 


परिचेहु -- 


परिजन-- 
'परिजन नह-- 
'परिजनहि -- 
परिताप - 


परितापा-- 
'परितापी-- 


0. 


'पारताप-- 


'परितोषन -- 
परितोष -- 


*परितोषी-- 


'परितोषु-- 


परितों पू-- 
“परितोषे-- 


परीक्षा ली है. 
आज़माया है। 
आरती उतारने 
(विवाह के समय, 
वरकी । 

छाया, साया । 
परछन कर, 
आरती उतार कर। 
अलग, जुदा, 
प्रथक । 

सेवक, परिवार, 
कुटुम्वी । 
कुटुम्बरियों को । 
कुटुम्थियों को । 
दुःख, शोक, क्लेश, 
पश्चात्ताप । 
दुःख, कलेश । 
दुःख दायी, 
पोड़क | 

संतोष, समाधान, 
तृप्ति । 

संतुष्टि, प्रसन्नता | 
समभाय।, संतोष 
दिलाया । 

समभा कर | 
संतोष, समझाना 
बुझाना । 

संतोष, प्रसन्नता । 
संतुष्ट किये । 


परिहरई 

परित्याग छोड़ना ।: 
परित्राता-- रक्षक, पालनकती। 
परिधन -- पहने हुए | 
परिधाना - वस्न, पहूनाव । 
परिनाम-- परिणाम, 

नतीजा, फत्त | 
परिनामा- फल, नतीजा | 
पारनासु ३ फल, नतीजा! 
परिनासू - 
परिपाका-- फल, नतीजा | 
परिपाकू- परिणाम, नतीजा। 
परिपाटी-- रीति, प्रणाली । 
परिपांलय-- पालन कीजिए, 

रक्षा कीजिए | 
परिपूरन-- भरा हुआ | 
परिपोषे- संतुष्ट क्रिया । 
परिबोरू-- परिवार, कुटुम्ब । 
परिमिति-- सीमा, मयादा । 
परिय -- पड़ना चाहिए । 
परिवार-- कुठुम्ब | 
परिवारा-- कुडुम्ब । 
परिवारु-- हार 
परया. 1 | च आत! 
परिषेहु-- राह देखना । 
परिहर छोड़ता है। 
परिहरइ (१) छोड़ देशा; 

(२) छोड़े । 
परिहरई-- छोड़े, छोड़ दे। 
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परिहरङऊ [ १७० |] ` पल 
CT TN तत कक ++ ++ कक कक ET OTT 
परिहरऊ-- टालूँगा,छोड़े.गा, | परिहासा- हॅसी । 
छोड़ता हूँ । परिहि- गिरेंगे। 
परिहरहि -- छोड़ें, त्यागें । परिहि-- पड़ेगी । 
परिहरहि-- छोड़ो, त्याग दो, | परी-- पड़ीं । 
कश वर करो । परी— पड़ी । 
परिह्रही -- छोड़ते हैं, मिटा | परीछा-- परीक्षा, 
देते हैं । आज़माइश । 
परिहरही- छोड़, छोड़ कर | | परुख -- कड़ा, कठोर । 
परिहरहु-- छोडो, दूर करो | परुष-- कड़ा, कठोर । 
परेहरहू- छोड़ो, दूर करो | परुसन- परोसने, परसने | 
परिहरि- छोड़ कर | परुसहु-- परोसो, परसो। 
परिहरिअ-- छोड़ना चाहिए। | परे-- पड़े, गिर पड़े, 
परिहरिय-- छोड़ना चाहिए । छ गिर गये । 
परिहरिदि-- छोड़ेगी, छोड़ देगी हा न A 
परिहरी छोड़ दिया, बन्द | परे मा गया, 
है कर दिया। _ | परेअ-- पड़ा, पड़ा था | 
ह आजा डान | परसा परमेश्‍वर । 
परिहर छोड, छोड दे। | परेहु-- पड़े हो । 
परिहरे- झड दिये । पह पड़ते, पड़ते हैं । 
परिहरेड 7 छोड़ दिया। परोसन-- परोसने, परसने | 
परिहरेऊ- छोड़ा हुआ, प पत्ता । 
अलग किथाहुआ। मेत — घे 
परिहरेहि-- छो:ने में हो, छोड़ त Aa | 
~ ~ ~ ४ 
देने में ही । पण्यौ-- गिर पड़ा, गिर 
परिद्रेहु-- छोड्‌ दिया, छोड़ गया। ' 
७६.४ ० आये। पर्वेत-- पहाड़ | 
परिहृहि -- गिरेंगे, पड़ेंगे | पलेंग -- HE 
परिहास - हँसी, दिल्लगी, पलंग-- } ९02. 4. 
मज़ाक | पल-- पलक, क्षण । 
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पलक [ १७१ ] पहिराये 
CE SS वानी फनी पी उ चूक पी तँ Ne के + Fe तनी SS NE ENE I NE I 5 
पलक-- आँख का परदा। | पसारि-- फेलाकर। 
प्रलकन्हिहू-- पलक्रों ने भी । पसारी- फेला कर । 
पलटि-- (१) पलट कर, पसु-- पशु, जानवर । 
फिर कर; (२) पसेउ-- पसीना, प्रखेद । 
RG पस्यंति- देखते हैं ! 

४ | पस्यामि-- देखता हूँ । 
की कह ताता. | पहँ-- समीप. पास । 
पा तना SC प्रहर, दिन या रात 
पलुह इ पोषित करता है, | कै का चौथाई भाग। 

हरा-भरा कर ; 

देती है । त “य | पहाड़ । 
पलोटन-- (पैर) दवाना ! पह १ दरी 
पल्लव  कोंपल, नया पत्ता || पहि” वास संगी. 
पल्लबत-- तनये परो 

Oe पहि पास। «| द्‌ 

~ (A वा पहिचानत- पहचान जाते है, 

पल्लवित हर्षित, रोमांचित। | नातेही 
पवन-- वायु, हवा ७. | नज 
पवन-सुत-- हनुमान । ललित पहचानत हा | 
पवि वज्र । पहिंचाना-- पहचाना । 
पवित्र-- शुद्ध, पाक । पहिचानि-- पहिचान डर | 
पषान= पाषाण, पत्थर। | पहिचानी-- पहचान कर 
पषाना-- पत्थर । पहिचान- जान, gS 
पषारन- धोने। हुए | 
पषारि-- धोकर ! पहिचानेउ-- पहचान लेना | 
'पश्यन्ति~ देखते हैं । पहिरइ-- पन्नताहँ। 
पसाउ- प्रसाद, प्रसन्नता, पहिरहि -- पहनते नि 

अनुग्रह । ,। पहिराइ--  पहूनाई। 
पसारा-- फैँज्ञाया, फैला पहिराई--. पहनाई हुई है । 


दिया । पहिराये-- पहनाए । 
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थहिरावनि 


[ १७२ 


कक ल टल A निक कत कती टीची कक हक कक होडी कक ही शी कफ NE EF कर्क कक गीती गती गती 


पहिरावनि-- पहरावनो, पहनने 


'पहिरावहु-- 
'पड्रि-- 
पहिरिय -- 


'पहरे— 
पहलेहि-- 
'पहुँचइहउँ-- 
पहुँचाई-- 
पहुँचाये - 
पहुँचायेसि-- 
पहुँच वन-- 
पहुँचावहि-- 
पहुँचावा-- 
पहुँची-- 
पहुँचे - 


(२ 
'पहुनाई -- 


पाँच -- 
पाँचहि-- 
पाँचा -- 
पाँति-- 
पाँय-- 
पॉव-- 
पाँव र— 


पाँचरो-- 
पार 


के वस्त्र, पोशाक । 
हूना दो । 
हून कर । 
पहनती हूँ, कपड़ा 
पाती हूँ 
पहने । 
पहले से ही । 
पहुँचाऊगा । 
पहुँचा कर | 
पहुँचाया । 
पहुँचाया ; 
पहुँचाने के लिए। 
पहुँचा आतो हैं । 
पहुँचा दिया | 
अआ पहुंची । 
जा पहुँचे । 
आतिथ्य-सस्कार, 
ख्रातिरदारी। 
५ | 
पंचों को । 
पाँच । 
पंक्ति, पंगति । 
पैर, पाँव । 


| 

र्‌। | 
पामर, नोच, ; 
अधम | 
खड़ाऊं । - 


७ 


च एणा, पैरों में । 


20 4 
त्र | 
/0्म 

| 


i 'पाक-रिपु 
पाइ-- पाकर । 
पाइअहि- समक लेते हैं, 

जान जाते हैं। 
पाइबे -- पाने के, मिलने 

के, प्राप्ति के । 
पाइय-- मिलता है, प्राप्त 

होता है! 
पाइये -- मिलती है, प्राप्त 


नप 
A 
Ay A 
४०१५ 
1 € 


» 4 
९00] 
| 


3 
oA a 


/ 


००५१ त्य) 
| 


होतां है। 
पाऊंगा। 
पाओगे । 

पावेंगे । 

पावेगा । 

पावेंगे ।* 

(१) प्राप्त की हैं; 
(२) पाकर । 
पाँव, पैर । 
पाऊं गी । 

पैर, पाँव । 

प्राप्त किये, मिले । 
पाया, प्राप्त किया। 
(१) रसोई, पक्र- 
बान; (२) पक्का 
हुआ; (३) एक 
राक्षस । 

पकते ही, पकते 
हुए । 


_ पाकड़, एक वृत्त । 


इन्द्र । 
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पाकरो [ १७३ ] पानि 
PO CT TE TE TE TE TE कैशी केक कर्क कक ++ ऐक 
पाकरी- पांकड़ | पातक--- पाप । 
पाकी-- पक्की, दृढ़ । पातकिनि- पापिन । 
पाके-- पके हुए । पातकी- पापी। 
पाखंड- ढोंग, छल, आडं- | पातक पाप! 
बर । पाता— पत्ता। 
पाखंडी- ढडोंगो, छली । पाताल- अधोलोक । 
पाख-- . पक्ष, पखबारा। | पात्तालु-- पाताल, अधोलोक 
पागी- पी हुई, भरी, | पाति पत्नी, पत्ते। 
शराबोर। पाती-- (१) चिट्टी, पत्रिका; 
पागे-- सने हुए, भरे हुए। (२) पत्ता | 
पाळु-- पिछवाड़े, पीछे | पातु रड्चाकरे। 
को । पात्र (१) भाजन, 
पाछुतावा--. पश्चात्ताप, दुःख | अधिकारी; (२) 
पाछि-- चीर कर । बरतन। 
पाछिल- पिछला । ,पाच्रु-- भाजन, अधिकांरी |. 
पाले-- पीछे । पाथ-- जल । 
पाटंबर-- रेशमी कपडा | पाथा-- जल । 
पाट— रेशम । पाथोज- कमल। 
पाटन छिन्न-भिन्न करना,, पाथोद वादल, मेघ | 
_.. दूर हटाना | पाथोदि-- समुद्र । 
कक लाल] पाद चरण, पैर । 
पाढु-- रेशम । पादपं- - वृक्ष को । 
पाटे-- पाट दिया, भर | पादप-- वृक्ष । 
दिया । पाठुकन्हि~ खड़ाऊं को! 
SH या पादुकां खड़ाऊ। 
NE EUS घार दात पीनां । 
डु नभ बाल) पानहिन्ह-- जूतों के। 
पाल मम CE पानः  पीना, पान | 
न (२) गिरना । पानि-- हाथ । 
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पानी 


पारहि 


** टला पोल साली नी ची कोक ++ पनी #+ के कोक पती ही कक पय पीत कती तीव ++ r++ वली तीतो जनक तीतो लनी. 


पानी-- 
पाप-- 


पापमय-- 


'पापवंत-- 
यांपहरं-- 
पार्पाह -- 
'पापा-- 
'पापिउ-- 
पापिनि-- 
'पापिनिहि-- 
पापिष्ट-- 
'पापिहि -- 
पापी-- 


पापु-- 
'पामर-- 
'पामरन-- 
'पाय-- 


'पायड-- ` 
पायउ-- 
पायऊ -- 
'पायन्ह-- 
पायहु-- 
'पाया-- 

_ 'पाये- 


[ १७४ | 
(१) हाथ; पायेड -- 
(२) जल । पायेउ-- 
अपराध, पातक, | पायेहु-- 
गुनाह । 
प्राप से पूणे, पायो-- 
पापी । प।रं-— 
पापी, पातकी | पार-- 
पाप हरने वाले 
पापों को । 
पाप । 
पापी भी । पारथिव=- 
पापिन, पापी स्त्री । 
पापिन को । 
पापी । पारबति-- 
पापी को । 
अपराधी, गुनह- 
गार । पारबतिहि-- 
पाष । पारबती-- 
नीच, अधम । पारस-- 
नीचों की । 
(१) चरणा, पैर; 
(२) पाकर । 
पाया है। पारसु-- 
पाया । पारहि -- 
पाया है । 
चरणों में, पैरों में |, 
पाया, प्राप्त हुआ । 
मिला । पारहि-- 


पाकर | 


पाया, भुगता। 
पाया हो । 
पाने पर भी, 
पा कर भी | 
पाया, मिला । 
परे । 
(१) अन्त, किनारा; 
(२) सकता 

३) दूसरी तरफ़ 
का किनारा । 
पार्थिव, मट्टी की 
तत्काल बनाई हुई 
शिव की प्रतिमा । 
पावेती, हिमालय 
की पुत्री, महादेव 
की स्रो । 
पार्वेती को । 
पार्वती । 
स्पशे-मणि, एक 
पःथर जिसके छूने 
से नीचे धातु 
स्वण हा जाते हैं। 
पारस-पत्थर । 
(१) लगाव, लाबें; 
(२) दूसरे किनारे 
पर; (३) गिराते 


' हैं; (४) सकते । 


पार, दूसरे बन 


पर ।. 
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पारा 


++ 
+ के कन-+क++क+क+क+कन ++ +ज- +क + काल की कीड कक कक कक ककन क" कक कक ठीक कक कक लीली + के 


पालनकरता -- पालने वाला, 


पारा-- 


पारधी-- 


पाल-- 
पालइ-- 


पालउ-- 
पालक-- 


पालकिन्हू->, 


पालकी-- 


पालत-- 
पालति-- 


पालन 
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el 


(१) पार, दूसरी 


ओर का किनारा; 
(२) गिराया; 
(३) सका । 
कवूतर । 

रिरादी । 

(१) अन्त, 
सीमा; (२) दूसरी 
ओर का किनारा। 
(१) दूसरा 
किनारा; पार । 
(१) सकता है: 
(२) गिरा दिये । 
गिरा दिया । 
रक्तक, पालन 
करने वाला । 
रक्ता करे, पालन 
करे । र 
पल्लव, पत्त । 
रक्षक, पालन 
कत्ती । 
पालकियों में । 
एक प्रेकार की 
सवारी। _ 
पालन करते है । 
पालन करता है, 


- रक्षा करता है। 


पोषण, भरण- 
पोषण, परवरिश, 
र्क्ता। 


पालने-- 
पालन्हू-- 


पालव-- 
पालहि -- 


पालही-- 
पालहु-- 
पाला-> 
पालि-- 
पालित-- 
पालिय-- 
यपालिहइ-- 


पालिहि-- 


पालु-- 


पालू-- 


पालू 


रक्षक । 
पालने में, 

कूले में । 

रक्तक, रच्ता करने 
वाले । 

पल्लव, पत्ता । 
(१) पालन करते 
हैं, तामील करते 
है, (२) रक्षा 
करते हैं । 

रक्षा करो । 
पालन करो । 
पाल, पालने 
वाले, रक्षक | 
पालन कर, रक्षा 
कर । 

रक्षित, पालन 
किया हुआ । 
पालन करो, 
पालन करें । 
पालेगा, 
निबाहेगा | 

रक्षा करता है, 
पालता है। 
पाल, रक्षक, 
नाथ । 


रक्तक, पति, नाथ। 


0 र पतित 00 डे 
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पाले 


पाले 


पालेहु— 


पावंडे-- 


पावर -- 
पाव-- 
पावइ-- 
'पावई— 
पावर -- 
पावक-- 
पावकु-- 
पावत -- 


पावति-- 
पावन-- 
पावनताई-- 
पावनि-- 


पावनी-- 
पावस-- 
-पार्वेहि ¬ 


(१) पालन करने 
से; (२) वास्ता, 
काम, साबिका | 
पालन करना, 
रक्षा करना । 
चलते में माग में 
विछाया जाने 
बाला कपडा, 
सत्कार के लिए 
मार्ग में बिछाया 
जाने वाला 
कपड़ा | 

पामर, नीच । 
पाता है । 

पाता । 

पावंगे । 

पाउँ । 

अग्नि, आग | 
अग्नि, आँच । 
(१) पाते है; (२) 
पाने में । ` 
मिलती है । 
पवित्र, शुद्ध । 
पवित्रता, शुद्धता । 
(१) पवित्र करने 
वाली; (२) पवित्र। 
पवित्र । 

वर्षा ऋतु | 

पाते हैं । 


०७ 


पावही 
पावहु-- 
पावहुगे-- 
पावा-- 
पाषान -- 
पाषाना-- 
पास -- 


पॉसा— 


पासू 
पाहन-- 


पाहरू-- 


पाहि-- 
i 
पाही -- 
पाही-- 
पाहुन-- 
पाहुने-- 
पिजरन्हि-- 
पिरह 
पिआये-- 
पिआ्ास-- 
पिक्र-- 
पितर-- 
पितहि -- 
पितहि-- 
पितहु-- 


पितहु 


पाते हैं । 

पाते हो। 
पाओगे । 

पाया है । 

पत्थर, पाषाण | 
पत्थर । 

(१) समीप, निकट; 
(२) पाश, जाल। 
(१) जाल, फंदा, 
फांस; (२) ओर, 
तरफ़ । 

पास, सामीप्य़ । 
पत्थर । 
चौकीदार, 
पहरेदार | 

रक्षा करो | 
समीप, पास ! 
पास | 

अतिथि, मेहमान। 
अतिथि, मेहमान। 
पिजरौं में । 

पीते हैं । 

पिलाने से । 
प्यास, तृषा । 
कोयल, कोकिल | 
पू्व-पुरुष, पुरखे । 
पिता से । 

पिता को.। 

पिता के भी। 
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[| १७७ ] 
k++ ककफकक करके जन NN SN क्त r++ जनक + के ++ न + 
बाप | पिरोजा -- 
पिता भी 
पिता । 


पितुआना-- 
पित्त-- 


पिना क-- 
पिनाकहि -- 
पिपासा -- 
पिपीलझड -- 
पिपोलिका-- 
पिवन्ति ~ 
पिय-- 
पियउ -- 
पियत -- 
पियतु-- 
पियहि -- 
पियहि-- 
पियारा-- 
पियारि-- 
पियारी -- 
पिधारे-- 
पियासी -- 
पियासे-- 
पियूखा-- 
पियूष-- 
पिराने - 

| पिरीते-- 


पिता की शपथ । 
शरीर का एक 
विकार | 


धनुष । 
धनुष को: 

प्यास, तृषा ! 
चींटी भी । 

चोटी । 

पीते हैं | 

प्रिय, पति, स्वामी । 
पीलू । 


पाकर, पान कर | 


पीकर, पीते ही | 
पीते हैं । 

पति को । 

प्रिय, प्यारा | 
प्यारी ! 

प्यारी । 

प्यारे, प्रिय । 
प्यासी, तुषित | 
प्यासे । 

अमृत, सुधा ¦ 
अमृत । 

दुखने, द्दे करने! 
प्यारे । 


पिसाच-- 
पिसाचा-- 
पिसाचिनि-- 
पिसाची-- 
पिपुन-- 

पी जरा-- 
पी- 


पीछे-- 
पोटत-- 
पीटहि -- 
पीठ -- 


पोठा-- 
पीठि-- 


पीठी डू 
पीड़हि -- 


पीड़ा - 


पीड़ित -- 


पीत-- 


फीरोजा, नीत-हरे 
रंग का एक बहु- 
मूल्य पत्थर ।. 

भूत, प्रेत। 

भूत, प्रेत | 
भूतनी । 

भूतनी, प्रेतनी । 
चुगलखोर । 
पिंजरा । 

पति, स्वामी, 

प्रिय । 

लौट कर, पीठ की. 
ओर। 

पीटा जाता है, 
चोट मारी जाती 
है, कूटा जाता है (> 
कूटती हैं, पीटती हैँ।, 
(१) आसन; (२) 
पिछला भाग। 
आसन । 


पीठ, प्रष्ठ भाग, 
पुश्त । 

पीठ, पीछा | 
दुःख देते हैं, 
सताते हैं । 
कष्ट, दुःख, 
यातना । 

दुःखी । 

पोला । 
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पोन [ १७5 पुराइ 
BT TR RE फेज फेक RE हीही तीशी कक टीची फटक कक कक री र 
पीन-- मोटा, स्थूल । पुट-- पात्र, दोना । 
पीना-- पुष्ट, संपन्न । पुटन्हि~= पात्रों से । 
'पोपर-- पीपल (वृत्त) । पुढी _ पात दोना। 
पीयूखा- ग्रमृत। , पुण्य. सुकमे, सुकृत, 
“पीर-- कष्ट, दृद, नेकी । 
तकलीफ़। पुतरि-- पुतली। 
“पीरा-- पीड़ा, कष्ट, पुन्न-- बेटा, लड़का । 
क पुत्र बघू-- लढ्के की स्त्री, 
-यीवर— मोटा, स्थूल । बहू। ५/6१75 
- पुंगव-- श्रेष्ठ, उत्तम । पुत्रवती-- पुत्रवाली, बेट 
पुंज-- ढेर, राशि, समूह । कीमा। 
पुंजा— ढेर, समूह । पुत्रि-- लड़की, बेटी । 
पुकार चिल्लाहट, जोर | पुत्री लड़की । 
जोर से बुलाना। | पुनि— फिर, कुछ काल 
गोते; बाद । 
— -पीटते ४ र 
व डत 228 शोर पुनी-- पुण्यात्मा, सुकृती । 
मचाते। पुनीतं- पतित्र। 
-पुकोरही --- चिल्लाती हैं, शोर पुनीत पवित्र। 
मचाती हैं । पुनीता- पवित्र। 
he पुन्य-- पुण्य । 
-पुक्रारा- शिकायत, पुकार 0 ३८ 
रि ~ LoS पुर द्‌ र इन्द्र ॥ 
-पुकारि- जोर से, चिल्ला | पुर नगर, शहर । 
कयी प कि पुरइनि-- . कमल | र 
अक र पुकार कर । | पुरउब-- पूणे करू गा । 
-युकारे-- पकारने लगे, | पुरउबि पूरा करना। 
शिकायत करने |S SE 
लगे । पुरबहु- पूणे करो । 
"पुकारेसि- पुकारी, उच्चारी । | पुरा हले । 
-पुजावहि ~ पुजवाते हैं, पूजा | पुराइ-- पूरकर, काढ्कर, 
कराते हैं । बनाकर । 
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क Co 
पुराई पुरवाई, बनाई' पुलकित-- 
युराण- मंःग्रन्ध । पुलके -- 
पुरातन -- पुराना, प्राचीन | पुलकेड-- 
पुरातनि-- पुरानी । 
पुरान पुराण, धर्म- पुलस्ति-- 

MAS 
पुरानन्ह-- पुराणां को | पुलस्त्य-- 
पुरानन्हि-- पुराणों ने। 
पुराना प्राचीन, बहुत पुष्ट 
| दिनों का। पुष्पक-- 
पुरानी-- प्राचीन । 
पुराने-- प्राचीन । पुष्पकहि -- 
पुरारि शिव, महादेव । | पुहुमि-- 
युरारी-- शिव, महादेव | | पूंग-- 
पुरि-- नगरी । पूं छि -- 
चका नगरो । पूग-- 
~ ग 
en मनध्ण। 14480 
पुरुषहि- मनुष्य को । ह 
पुरुषारथ-- वल, शक्ति, डन 
£ सांमथ्य । RE 
पुरोडास- यज्ञ का भाग | 
पुलक-- रोमांच | पति 
पुलकत-- रोमांचित, पुलका छिन? 
| यमान्‌। पूळव-- 
पुलकहि ¬ रोमांचित होते थे। | पूछहि -- 
पुलकाही ~ पुलकायमान्‌ पूछई-- 
होते हैं, रोमांचित | पूछहु-- 
होते हैं । पूछा-- 
पुलकि-- सेमांचिता 


पूछा 


कक कक कक NO 


रोमांचित । . 
रोमांचित होगये । 
रोमांचित हों 
गया। 

एक षि, पुल- 
स्त्य । 

एक ऋषि का 
नाम । 

मोटा, बलिष्ट । 
एक विमान का 
नाम । 

पुष्पक विमान से ७ 
पृथ्वी, धरती । 
सुपारी । 

पूँछ कर । 
सुपारी । 
सुपारी । 

पूछ, ढुम । 
पूछता हूँ । 

पू छने, पू छने 
लगे, पूँ छते हैं । 
पूछती है | 
पूछने । 

पूछेंगे । 

पू ते है । 

पू छता हूँ । 
पूछते हो । 
प्रश्‍न किया, ` 


पूछा । 
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पूछ - १८० 
पूछि-- पू छकर । 
` पूछिडं- पूछा। 
पूछिय-- छते हैं । 
पूलिहहि -- पूछेंगे। 
पूलिहहि-- पूछेगा। 
पूछिहि- पूछँगे। 
पूळी-- पूछी। 
पूछु-- पूछो । 
पूछे पूछने से । 
पूछेड-- पू छा, प्रश्‍न किया! 
पूळेड- पूछा। 
पदास Hil 
पूछेहु- पूछना, पूछा है। 
पूछे पूछा 
पूजत-- पूजते हुए, पूजा 
_ करने से। 
पूजन-- पूजा । 
पूजनीय-- सम्मान के योग्य, 
आदरणीय । 
पूजहि- पूजा करते हैं। 
पूजहु-- पूजो, पूजन करो । 
पूजा-- आराधन, अचेना 
पूजाम-- पूजा को। 
पूजि-- पूजा कर। | 
पूजिअहि-- पूजा जाता हैं, 
पूजते है. । 
पूजिय- पूजना चाहिए। 
यूजियत-- पूजे जाते है 


] 


पूजिहि-- 


पूजी 


- पूणे हो गई 


पूजेड-- 


पूजेह-- 


पनल 


पूत-- 
पृत रि 
पूतु — 
ER 
पूय >>; 
पूरं- = 
र 


पूरन 


पूरन-काम--, 


पुरन-काम * 


FRE RRR ने तनी के की पाती मी के दन्त दन्त बनने वा पी करन याची हटन तक ++ 


पूरी होगी, पूर्ण 
होगी, सफल होगी ॥ 
(१) पूरी कर दी, 


(२) 
पूजा की | 
(१) पूजने से 
आराधना करने 
से, (२) पूजा की ।' 
पूजा है, पूजा 
की है । 
पूजा की! 
पूजा की है 
पूजे है। 
पूजनीय, आदर- 
शीय, पुजा के 
योग्य । 
पुत्र, बेटा । 
पुतली । 
पुत्र । 
पुत्मा, मालपुआ।: 
पीप, मबाद | 
पूर्ण । 
(१) पुरा; पृण; 
(२) बस; (३) भर 
देता था | 
पूर्ण, पूरा | 
जिसकी सब 
इच्छाएँ पूरी हो 
चुकी हों, कामना- 
रहित । 
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| हुन | 


पूरब-- . (१) पूछे दिशा; 

(२) पहले, पहले 
हे ही। क 

पूरहि- मर देंगे, पाट देंगे। 

पुरा - (१) पूण; (२) 
कास बनना; इष्ट 
सिद्धि । 

पूरि= पूण, भरा हुआ | 

"पूरित ¬ भरा हुआ | 

पूरो-- (१) पूर्णतया; 
बनाई । 

'वूरुष-- पुरुष, मनुष्य । 
'पूरे-- (१) पूण हुए, पूरे 
८ हुए; (२) पूर । 

परा 

ळात ति 

पूषन सूर्य, रवि । 

'पूथक-- अलग, जुदा । 

'प्रथुराज-- एक राजा, जिसने 
यह वर साँगा था 
कि बह दो कानों 
से ही हज़ार कानों 
के समान इश्वर 
का यश सुन सके। 

'प्रष्ठ-- पोठ । 

` 'पेखन-- प्रेक्षण, तमाशा, 

नाटक] | 

'पेखा-- देखा, देखने मे 
आया । 


पेखि-- 
पेखिय-- 
पेखी-- 
पेखु-- 

प ट कक 


वैरि . 


ननक कक मककन का कक कन कक नाक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कफ तज तोक तज पक 


देखकर । 

देखो । 

देखकर । 
देखो । 

उद्र, भूख । 
पिटारी, पान्न | 
पेड, वृत्त । 
हटाकर, टालकर | 
पर, से । 

घुस गया ! 
घुसते हुए, अन्दर 


- जाते हुए । 


NY >. 


घुसतो है, भीतर 
जाती हैं | 


घुसा, प्रवेश 
किया । 

प्रवेश करते हुए, 
घुसते 

घुसू गा, प्रवेश 
करू गा । 

चली गई, घुस 
गई । 


(१) घुसना, प्रवेश 
करना; (२) घुसे, 
प्रविष्ट हुए । 

घुसा | 

तेरते हुए, तैरते 

७३ ०० 


तैरते । 
तेर कर, पैर कर। 
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पहि 0 


पेहहि-- 
पैहहु-- 
पो छि-- 
पोचं-- 
पोचा-- 
पोची -- 
पोचू-- 
पोत-- 
पोतक-- 
पोषइ-- 
पोषक -- 
पोषत -- 


पोषन-- 
पोषनिहारा-- 


पोषि-- 
ˆ पोषी -- 


पोषे-- 
पोसे ¬ 


पो सो च 
पोहह। -- 


पोहियहि-- 


पावेंगे । 

पाओगे । 

पोंछ कर। 

नीच, छुद्र, तुच्छ 
नीच | 

नीच । 

नीच, छुद्र, अधम | 
(१) नाव, नौका: 
(२) बच्चा । 
बालक, बच्चा । 
पोषण करे, पुष्ट 
करता है। 

पोषण करने वाला, 
रक्षक।. 
पुष्ट करता है, 
बढ़ाता है । 
पोषण, पालन । 
रक्षक, पोषक, 
बढ़ाने.वाला । 
संतुष्ट कर | 
खिलादी, बिकसि 
कर दी । 

पूणे, परिपुष्ट । 
पालन करने से, 
रक्षा करने से। 
पालन करो । 
पोहते हैं, गू थते 
है, पिरोते हैं। 
पिरोकर, पिरोना 
चाहिए । 


पोढाये-- 


पोढे-- 
पोरुष-- 


प्यारे-- 
प्यारी -- 
प्यास-- 
प्रकट-- 


प्रकार-- 
प्रकारा — 
प्रकाशां 
प्रकास 
प्रकासक--- 


प्रकासा-- 
प्रकासी-- 
प्रकासु-- 
प्रकासू-- 
प्रकासे-- 
प्रकास्य-- 
प्रक्रति-- 


प्रकटं 
प्रगट-- 


प्रगट 


सुला दिये, लेटा 
दिये । 

सोये । 

बल, पराक्रम, 
शक्ति । 

प्रिय । 

प्रिय । 

पिपासा, तृषा । 
जाहिर, प्रकाशित, 
खुला हुआ । 
रीति, तरह, ढंग । 
रीति, भाँति। 
उजाला, ज्योति । 
प्रकाश, ज्योति । 
प्रकाशक, रोशन 
करने बाला। 
प्रकाश, रोशनी, 
दीप्ति । 

चमको, प्रकाशित 
प्रकाश, उजाला । 
प्रकाश । 

प्रकट होने से । 
प्रकाशित या 
प्रकट करने योग्य । 
(१) स्वभाव; 
(२) माया । 
उत्तम, उत्कृष्ट । 


प्रकट, जाहिर । 
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प्रगटइ 


प्रतावू | 


93०१ SE I SA SSR कीती तीला ET + बा 


प्रगदइ-- 


र छ 
अगटउ-- 


प्रगटत -- 
प्रगटासि-- 


प्रगटहि -- 
® प्रेगटि-- 


प्रगर्टी-- 
प्रगटी-- 


५७०, 
प्रगटे-- 
“टे , प्रगटेउ-- 


| प्रगटेसि — 


प्रगल्भं 
प्रघोर-- 
प्रच॑ड-- 


| 


| ऐज्े ॥ 
निकलती है, प्रकट | प्रचंडा-- 
होता है। . 
अकट करता हू, प्रचार-- 


प्रकाशित करता 


~ | आप > 
प्रकट होता है, 
खुलता है। 
प्रकट हो जाती, 
€ ८ 
दिखलाइ पड्तो। 
९ *_ हें 
दिखलाई देती हैं। 
प्रकट कर, प्रका- 
शित कर । 
| ~ ९, 
प्रकट हो गई, 
पैदा हो गइ' । 
प्रकट की, दिख- 
° 
लाइ । 
(१) प्रकट हुए; 
(२) प्रकाशित 
किये । 
प्रकट हुआ, 
निकला, उदय 
इआ। . 
प्रकट कर दी, 
उत्पन्न कर दी, 
नि 
प्रदर्शित कर दी । 
निभेय । 
भीषण, भयंकर । 
अत्यन्त तीव्र, 
उग्र, तेज, भयं- 
कर, कठिन । 


प्रचारइ-- 
प्रचारहि -- 
प्रचारही ~ 
प्रचारा -- 


प्रचारि-- 


प्रचारी -- 
प्रचारू-- 


प्रचारे-- 
प्रजंत-7-- 
प्रजंता -- 
प्रजउ-- 
प्रजहि-- 
प्रजा-- 
प्रजापति-- 
प्रजेस -- 
प्रताप -- 


प्रतापु । 325५ 
प्रतापू 


तेज़, कठोर, 

तीत्र । 

(१) प्रकाशन, 
विस्तार, फेलाव;.. 
(२) ललकारा । 
ललकारता है । 
ललकारते है । 
ललकारते हैं । 


` प्रचार, प्रकाशन,- 


प्रकाश । 

(१) ललकार करड 
(२) फेंके, चला 
दिये । 

ललकार कर । 
बहने लगा, 
गिरने लगा । 
ललकारने पर । 
पर्यन्त, तक । 

तक । 

प्रजा को भी। 
प्रजा को। 
रेय्यत, रिआया ६? 
राजा | 

राजा । 

महिमा, ऐश्वये, - 
तेज, इक्रबाल ।. 


तेज, सहिमा ।- 
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प्रति-- (१) हर एक; प्रतीति-- विश्वास, यक्रीन, 
(२) समीप; भरोसा । 

. (३) सामने, प्रतीती-- .(१) विश्वास, 
ती, मुक्ताबिले । यक्रीन; 
प्रतिकूल-- विरुद्ध, बिसुख, (२) समभा था। 

खिलांफ़ । प्रतोषी- संतुष्ट किया। 
प्रतिकूला-- विरुद्ध, विमुख, प्रत्यूहू -- बाधा, विघ्न । 
विपरीत । प्रथम-- पहला, पहले । 
प्रतिपाद्य वशित विषय । प्रथमहि-- पहले से ही। 
“प्रतिपालइ-- पालता है, प्रदच्छिन- प्रदक्षिणा, 
खिन्लाता-पिलाता परिक्रमा । 
Rl „ | प्रदा देने वाली। 
“आतपालउ -- पालन करता हूँ, | प्रदेस-- स्थान, प्रांत, 
पालता हूँ, गुजर य भाग । 
करता हूँ । प्रदोष सायंकाल, शास 
ल ० १० Le 
-प्रतिपालक-- पालन करने को दो घड़ी दिन 
७९ 33 
वाला, रक्षक । से दो घडी रात 
“अतिपालहि ~ पालन करते हैं, ८. साकी क 
रक्षा करते हे) प्रदो-- देने वाले । 
९ प्र Ss ~~ व ~ क 
ग्रतिपाला- पालन किया, पूरा | "६ सन ` 
किया, निबाह्दा। | जलक सुजय, उ 
-प्रतिपालि- पालन कर, पूरी | ^ सिने नाश करने 
, का वांले को । 
ED A प्रनत : का हुअ 
-अतिपाली-- पालन की है, 0 य 
कि प्रणाम करता 
सिड ती हुआ, शरणागत। 
प्रतिब्रिंब-- हुआ, शरणाः 
॥ हा) वक? प्रनतपाल-- शरणागत के 
द] परछाइ । छ रक्षक । डु 
प्रतिबिंबु-- छाया, अक्स । प्रनमासि- प्रणाम करता हूँ । 
अतिमा- मूति। प्रनय-- विश्वास, भरोसा। 
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प्रनवउ 


प्रनबडं -- 
प्रनाम— 
प्रनामा-- 


प्रनामु-- 
प्रनामू-- 
प्रपंच-- | 
प्रपंचु -- 
प्रफुल्ल-- 
प्रफुल्लित-- 


प्रबंध-- 
प्रबरषेन-- 


प्रबल-- 
प्रबलता-- 
प्रबाना-- 
प्रबाह-- 


प्रबाहू-- 
प्रचिसहि -- 


(>>> 


प्रांबासि -- 


~ 


प्रबिसे— 


प्रणाम करता हूँ । 
नमस्कार, वंदना । 
प्रणाम, नमस्कार | 
प्रणाम, वंदना । 
प्रणाम, नमस्क्रार। 
संसार, भव- जाल, 
सृष्टि, झमेला । 
खिले हुआ, 
विकसित | 
खिला हुआ, 
हर्षित, प्रसन्न । 
रचना | 
४ ९ 

प्रवपेण, एक ५वंत 
का नाम | 
वलवान्‌, प्रचंड, 
तेज, महान्‌ । 
जोर, तेजी, 
प्रचंडता । 
प्रमाण, पूरा, 
सच्चा, मान्य । 
प्रवाह, उमड्ने से, 
रिता हक 5 
प्रवाह, वेग, स्रोत। 

~ he हँ | 
प्रवेश करते हैं, 
आते हैं । 

प्रवेश कर के, 
घुस कर, भीतर 
ज्ञाकर । 
घुस गये, समा 


. गये! 


प्रविसे उ-- 
प्रबीन-- 


प्रबीना-- 
प्रबीनू -- 
प्रबेश -- 


प्रबेसा-- 
प्रबेस -- 


प्रबोध -- 
प्रबोधक -- 


प्रवोधहि-- 
प्रबोधा— 


प्रबोधि— 
प्रवोधी-- 


प्रबोधु -- 
प्रबोधे-- 
Doo 
प्रबोधेसि -- 
प्रभंजन -- 


प्रभा 


प्रभा . 


घुस गया, समो 
गया । 

चतुर, होशयार, 
निपुण, दक्ष । 
चतुर, कुशल । 
चतुर, दक्ष । 
प्रवेश, घुसना, 
भीतर जाना । 
घुसना, प्रवेश । 
प्रवेशा, भोतर 
जाना | 

ज्ञान, समझ । 
ज्ञान कराने वाला, 
समभाने वाला । 
ज्ञानको । 
समझाया, . 
सांत्वना, 
सममाना । 
समभा कर | 
समभाई हुई, 
भरी हुई । 
सममाना । 
सममाए । 
समभाया । 

(१) वायु, आँधी; 
(२) नाश करने 
वाला | 

आशा, कान्ति, 
चमक ! 
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प्रभाउ- प्रभाव, असर, प्रमान-- 
प्रताप, महिमा । 

प्रभाऊ- प्रभाव. प्रताप | 
प्रभाता-- प्रातःकाल, 
सबेरा । 
प्रभाव-- प्रताप, महिमा, | प्रमाना-- 
शक्ति । प्रमुदित -- 
प्रभावा-- प्रभाव, महिमा । | प्रमोद-- 
४ प्रभु-- स्वामी, मालिक । 
प्रभु - 'स्वामी, मालिक, | प्रमोदु-- 
नाथ । 
प्रभुणा प्रभुने, स्वांमी ने, | प्रयच्छ 
- प्रभु द्वारा । प्रयाग ` 
प्रभुता- अधिकार, बड्प्पन, 
महिमा, वैभव । | शयागा-- 
प्रभुताई-- महिमा, अधिकार॥ पयागण-? 
प्रभुन्ह-- प्रभुओं का, स्वा- | तयान-- 
मियों का। प्रयान्ति-- 
प्रमुहि-- प्रभु को, स्वामी 
को। प्रयास-- 
प्रभुहि- प्रभु को, भगवान 
को । प्रयासा -- 
प्रभो हे प्रभु । प्रयो जन -- 
प्रमथ-- महादेव का गण । | . 
प्रमदा-- खरी, युवती । प्रलंब-- 
प्रमाण-- सच्ची, पक्की । 
प्रमादू-- भूल, भ्रान्ति, प्रलय-- 
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' (१) प्रमांण, 


सच्चाई; (२) 
निश्चय; (३) हद, 
तक, (४) पूरण, 
पूरा । 

सच्चा, पूर्ण । 
हर्षित, प्रसन्न । 
हषे, आनंद, 
उत्सव, ,खुशी । 
आनंद, हष, 
खुशी। 

दो; प्रदान करो । 


तीर्थ-राज, प्रयाग, 


इलाहाबाद । 
प्रयाग । 

प्रयाग । 

प्रस्थान, गमन । 
प्राप्त होते हैं, 
पहुँचते हैं । 

यत्न, कोशिश, 
परिश्रम । 
प्रयत्न, परिश्रम । 
मतलब, वास्ता, 
आसिप्राय | 

बहुत लंबा, 
विशाल, लम्बी ।' 
सृष्टि का अन्त, 
संसार का नाश ॥ 


= 


FE हि 
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प्रलयहु | 


प्रलयहु-- 


प्रलाप-- 
प्रलापी-- 


प्रलापु-- 
प्रवान-- 
प्रवाह-- 
प्रवेसु-- 
प्रश्न-- 
प्रसंग-- 
प्रसंगा-- 
जस 
प्रसंगू 
प्रसन्न-- 


प्रसन्नतां 


प्रसन्नम्‌ - 
प्रसन्नु -- 


प्रसंस -- 


प्रसंसहि -- 


CC-0. In 


प्रलय में भी, संसार! 


के नाश होने 
पर भी । 

बकना, वकबाद । 
बक्की, बकवाद 
करने बाला । 
व्यथे बकना, 
बकना-झक्ना । 
प्रमाण, सच्चा | 
धारा, बहाब । 
प्रवेश, घुसना । 
सवाल, पूं छना, 
जिज्ञासा । 
सिलसिला, सम्ब- 
न्ध, बिषय । 
सम्बन्ध, सिल- 
सिला, प्रकरण । 
प्रसंग, प्रकरण । 
खुश, संतुष्ट, 
अनुकूल । 
प्रसन्नता को, 

हषे को। 

प्रसन्न को । 
प्रसन्न, हषित, 
,खुश। 

प्रशांसा करके, 
सराह कर | 
सराहना करते हैं, 
प्रशंसा करते हैं । 


प्रसंसा -- 


प्रसंसि-- 
प्रसंसी-- 


प्रसंसेड -- 


असव-- 


प्रसादू-- 


प्रसादा 
प्रसादु -- 
प्रसादू-- 
प्रसिद्ध 


प्रसीद 
प्रसीदति 
प्रसूती -- 
प्रसून 


प्रस्थिति- 
प्रस्त -- 


प्रस्न 


प्रशांसा, तारीफ़, 
© 

सराहना, बड़ाइ। 
प्रशंसा. कर, 
तारीफ़ कर; 
सराह कर | 

९ 
(१) बढ़ाई कर, 
प्रशंसा कर; 
(२) सराहना को। 
प्रशांसा की, 
तारीफ़ को | 
(१) जनन, 
सन्तान जनभा; 
(२) पैद। करना, 
उत्पन्न करना । 
कृपा, दया, अनु- 
ग्रह, प्रसन्नता । 
कृपा, अनुग्रह । 
कृपा, दया । 
कृपा, अनुग्रह । 
विख्यात, मश- 
हर 
प्रसन्न हो, कृपा 


करो | 

प्रसन्न होता है । 
उत्पन्न करने 
वाली । 

पुष्प, फूल । 
ब्यौरा, क्रम | 
प्रश्न, सवाल,' 
जिज्ञासा । 
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प्रहुत 
प्रहस्त 
प्रहरषे-- 


प्रहलाद - 


प्रहलादू -- 
प्रहार-- 
प्रहारा-- 
प्राकृत-- 


प्रांची-- 
प्रात -- 
प्राता -- 
प्रातु-- 


प्रान-- 
प्रानहुँ— 
प्रानहु-- 
प्राना-- 
प्रानी-- 


प्राप्नोतु-- 


| ९८८ 
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रावण के एक 
पुत्र का नाम । 
हर्षित हुए, बहुत 
खुश हुए। 
प्रह्माद, हिरण्य- 
कशिपु का पुत्र, 
जिसके कारण 
नृसिंहावतार 
हुआ | 

प्रह्मद । 

मार, मारना । 
मारा । 

(१) साधारण, 
सामूली, संसारी; 
(२) बोल चाल 
की भाषा । 

पूर्वे दिशा | 
सबेरा । 

सबेरे। 

सबेरा । 

प्राण, जीवन, 
ज्ञान | 

प्राण से भी, 
जान से भी | 
प्राणों के भी | 
प्राण, जान । 
प्राणी, जीव-धारी, 
जानदार। 

प्राप्त होती है, 
प्राप्त कर । 


प्रावूट-- 


प्रिय-- 


~ 


प्रियतस-- 


प्रियम्‌-- 
प्रियहि-- 
प्रिया -- 
प्रियो -- 
प्रीतम-- 


प्रेमा 


चषी ऋतु, 
बरसात । 

(१) पति, स्वांमी, 
(२) प्यारा, 
मीठा, अच्छा । 
राजा उत्तानपाद 
के छोटे पुत्र का 
नाम । 4 
पति, सब से 
अधिक प्यारा । 
प्रिय को । 

प्रिया को, 

पत्नी को । 
प्यारी, पत्नी । 
प्यारे ! 

प्यारा, अत्यन्त 
प्रिय । 

प्यारा । 

(१) प्रिय, 


` प्यारा; (२) मित्र । 


प्रेम, स्नेह । 

प्रेम, अनुराग | 
प्रीति पूर्वक, प्रेम 
से। 

प्रिय, प्यारा । 
भूत, मृत । 
प्रीति, स्नेह, _ 
अनुराग, भाक्त | 
प्रेम, प्रीति, 
भक्ति । 
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प्रेमु -- प्रेम, स्नेह, प्रीति। | फरइ-- 
प्रेर्‌ भेजती है । 
प्रेरक -- प्रेरणा करने- फरकइ-- 
वाला । फरकत-- 
प्रेरा-- (१) उकसाया; फरकन > 
(२) उकसाया फरकहि -- 
हुआ, प्रेरणा 
किया हुआ । फरकि-- 
प्रेर- प्रेरणा कर, फरकेउ-- 
उकसा कर । फरत-- 
प्रेरित - प्रेरणा किया 
गया, भेजा फरहि- 
« हुआ। _ ; 
प्रेरी-- उकसाइ, प्रणा 
की । फराक--- 
प्रेरे-- भेजे, प्रेषित । हर 
अर प्रेरणा की, आज्ञा ह 
को । 
प्रेरेह -- प्रेरणा की । 
प्रोढ-- वयस्क्र, चतुर । 
फलइ-- 
फ 
फंद -- जाल, फंदा । फलत-- 
फटिक-- स्फटिक, बिल्लोर, 
संगमरमर । es 
है ड्‌ फलहि 
फणीन्द्र शोष नाग। 

(92 i 
फनि— सपे, साप । फलित -- 
फन्तिक- . सांप। 
फन्द्‌-- जाल, फंदा । फलु 
फर--- फल, नोक । 


ड 


फलता है, 

लगता है । 
फड्कता है । 
फड़कने लगे | ' 
फड़कने । 
फड़कते हैं, फडक 
रहे हैं । 

फड़क, फडक कर | 
फडका । 

फलते ही, फल 
लगते ही । 

फुलते हैं, फल 
देते हैं । 
लंबा-चौड़ा, 
विस्तृत, कुशादा। 
फल गये, फलों से 
पृण हो गये । 
(१) मेवा; (२) 
परिणाम, लाभ । 
फलते हैँ, फल 
देते हैं । 

(१) फलते हैं; 
(२) फलते ही ) 
फलते हैं, फल 
देते हैं । 

फला हुआ, 
फल्ल-युक्त । 

फल, परिणाम, 
लाभ । 
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काटी [Bo 1 फूट 
फाटी-  फटजाताहे, टूट | फिरि-- (१) पीछे, बाद 
जाता है, दूर को; (२) लोट 
2 भागता है। कर 
फाब्री- फव गइ, चल गई) फिरिय- लोट जाइये। 

र ठीक बैठी । ` फिरिहहि-- भटकेगे। , 
फारहिँ-- पाडते है। फिरे- लौटे, चापस गये। 
फिर-- (१) पीठ फेर कर; | फिरेड - विचरण करता ३ 

(२) पीछे । रहा । 
फिरइ-- फिरती है, एक फिरेउ-- लोटा । 
स्थान से दूसरे | फिरेह-- लौट आना, 
स्थान जाती है । वापस आना । 
फिरडॅ-- लोटा, वापस फीका- नोरस,स्वाद-रहित 
SI 5 बेमजा । 
SS | य फीकी-- नीरस, बेमजा । 
हैं, (२) लौटने फुकरत-- फुकारता है। 
; (२) लोटने से। डर 
त र: फुर-- सत्य, ठौक 
फिरती लौटती । यथार्थ । र 
फिरन-- लॉटना, वापस | फुरि-- सत्य, सच्ची । 
होना! हे फुरे-- सच्चे । 
फिरब-- लोट आवेंगे, वापत फुलवाई-- फुलवारी, चमन | 

5 हो यी | फुलाई-- फुल्ाकर। 
फिरहि न मते ह । फुलाउब-- फुलाना । 
फिरही- मते हैँ । . _ | फुलाये- फेल। दिये, हवा 
फिरहु-- विचरण करते हो, न कत्ती ॥ 

- घूमते हो । फू क-- सांस । 
फिरा-- लौट गया, उलटा | फूकि-- फूँक कर, मुँह से 
हो गया । वायु निकाल कर 
फिराये-- घुमाये। फूट फूट गया, टूट 
फिरावा-- घुमाया। गया । 
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[ १६१ ] 


Dl AN ET IR कक ++ ++ ++++ + की केक कक कक e+ 


फूटहि 


फूटहि-- 


फूटते हैं, टुकड़े 
ढुकडे होते हैं । 
टूट कर, फूट कर। 
टूटे थे, टूटते थे। 
पुष्प । 

फूलता है, (पुष्प 
लगते हैं । 

फूलते हुए । 


* फूलते हैं, पुष्पित 


होते हैं । 
(१) फूल, पुष्प; 
(२) पुष्पित हुआ। 


` फूल कर, प्रफुल्लित 


होकर, उमंग में 
भर कर | 

फूले हुए, आनंदित, 
हर्षित । 

झाग । 


भाग । 


घेरा, तरफ़, 
चक्कर । 

घुमाते हैं । 
लौटाती है । 
घुमाने लगे । 
लोटाते हैं, वापस 
भेजते हैं । 


CE तरफ़ । 


फेरि- 


फेरिय-- 
फेरियहि-- 


फीरइ-- 


फोरा-- 


फोरि-- 


फोरी-- 


फौज-- 


बंका-- 
बंगा-- 
बंचक-- 
बंचकता-- 


- बंचकता 


(४) उलटी कर दी, - 

बदल दी, (२) 

लोटा कर, वापस | 

लौटा दीजिये । . 

लोटा दो, वापस 
जदो।॥ 

बदल दी, उलटी 

कर दी । 

लौटाओ | 

फेरा, चकर, बार ' 

बार कोशिश । 

(९) लोटाये, विदा 

किव; (र) लौटाने 


- फोड़ने, तोड़ 


डालने ।, 

फोड़ दी। 

फेड़ कर; तोड़ 
कर्‌ | _ 

(१) फोड, तोड; 
(२) फूट डालने 
वाली | 

सेना । 

य 

बाँका, टेढ़ा, त्रिकट । 
बकवादी । 

ठग, चोर । 
ठगी, चोरी, 
ठगना, धोखा 
देना । 
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बंचाइ 
TN टीक हीर री 
बैँचाइ-- 
बंचित-- 
बंचेहु— 
बंद्‌इ-- 
वंदर्ठ-- 


बंद्त-- 
बंदनवार-- 


बंदनीय-- 


बंदना करता है । 
चन्दना करता हूँ, 
प्रणाम करता हूँ। 
वन्दना करता है। 
द्वार पर बाँवने 
की पत्र-पुष्प की 
डोरी, तोरण । 
पूजनीय, स्तुति के 
योग्य । 

प्रणाम । 

कपि, बानर । 


वंदना कर, प्रणाम 


कण वा 

वंदना किया गया, 
पूजित । 

वंदना की ग 
आदर करते हैं 
कद्र करते है । 
(१) भाट; (२) 
कैदी । 
बंदना करता हूँ, 
प्रणाम करता हूँ । 
चंदना की । 
वंदना के योग्य, 
पूजनीय । 


बंधाना-- 


बंधायउ-- * 


बॅधाया-- 
बॅधायेउ-- 
वॅधायो-- 


हि ब बकता 
FN टीपी रोगी कक कक कक पाक पी तकी करी के कक केली TE न कक 
बेचा कर, पढ्वा वंध-- १) बंद, गिरह 
कर । ) बाँब । 
ठगा गया, हीन, | बंधन-- रोक, ,कैद । 
वंचित । . बैँधाइय--/ दँधाइ्ये, पुल 
ठगा है, छला है । बनाइये । 


बाँधा गया । 
बाँध लिया ( 
फँसाया । 

बधा लिया । 
बाँध लिया, पुल 
बनवा लिया । 
बँधा लिया । 
भाई, मित्र | 


बंध गये हों; जकड़ 


दिये गये हों । 

बैध गया है, जंकड़ 
गया है । 

बंधु, सहायक 
(सम्बोधन) 

वाँम, निस्सन्तान। 
वंश, कुल, परिवार, 
खानदान | 

मछली पकड़ने का 
यंत्र । 


बैठे । 


बगला । 
बगला भी | 
वक्ता, बोलने 
वाला । 
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बजनिया 


बचन, शब्द, 
कथन, कहूना। , 
छोड़ देता हूँ, बचा: 
देता हूँ । 


“कहना, कथन, 


प्रण, प्रतिज्ञा । 
वचन-प्रण, प्रण ।- 


बचन-प्रवीनू--शब्द्‌-चतुर, वाकः 


चतुर । 

श्रेष्ठ वचन | 
बचन के । 
बचना, कथन | 
बाणी बाली, 
समान बोलने 


वाली। 

कहना, बचन, 

बात | 

बॅचवाने, पढ्वाने ( 
बचाया, रक्षा की ४ 
छोड़े देता हूँ । 

(१) वत्स, बच्चा; 


(२) बछडा । 
वत्सल, दयालु, 


'कृपालु । 


वात्सल्य, कृपा, 
दयालुता, स्नेह ॥ 
बछडा । 
वात्सल्य, स्नेह । 
बाजे वाले, बाजा 
6.५ ` वाले। 


बक्हि [EN 
OT केक पकन EE NE YE NE A EE हीची हीतीशी ती हीची कका 
बकहि- बकते हैं, बच -- 
बड़बड़ाते हैं । 
नक्िहि- बगली को | लसा 
बकुल मौलसिरी, एक EE 
वक्त । 
बक्क — टेढ़ा, कुटिल । 
बखान- प्रशंसा, सराहना, | १११३ 
` तारीफ़ । | 
वखानउँ- कहता हूँ, वर्णन | बचनःबर-- 
बखानहि-- त हे बचनहि ¬ 
सुनाते हैं । सलनाल 
ड RS बाप 
बखानही- बर्णन करते हैं। 
बखानहु- कहिये, सुनाइये । 
बखाना-- वरणेन किया है, | बचनु-- 
कहा है । 
बखानि- कही, वर्णन की । | बचावन-- 
बखानिहैँ- कहेंगे, वर्णन बचावा -- 
करेंगे । बचेउ-- 
बखानी-- कही, वर्णित । बच्छ-- 
बखाने-- कहे हैं, वर्णन : 
किये हैं । बच्छुल 
बग-- बगला । 
बग ध्यानी-- बगला भगत, बच्छलता-- 
कपटी साघु, | न 
बगमेल-- क्रतार बाँध कर, | बच्छु-- 
पंक्ति बाँध कर, | बच्छलता-- 
हेकट होकर । बजनिया— 
बरारे-- फेल गये है। . 
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TE कती किक ती कीच तनी गती की की FRR +क कक IE नी नी पाती तो 


.बजाइ 


'बजाइ-- 
बजाज-- 


' बजारु 
बजारू 
लूला 
बजावन-- 

'बजावहि -- 
बजावहु-- 
बजावा-- 


बञ्रन्हि— 
ब ज्र == 


` बटाऊ-- 


बडु - 
बटोरा -- 


बटोरि-- 


बटोरी-- 
बटोही-- 
बड़-- 


: बड्प्पन-- 


| 3 


बजा कर। _ ... 
बजाज, कपड़े क 
व्यापारी । 
बाज़ार, हाट । 
बजाते, बजाने में । 
बजाने । 

बजाते हैं । 
बजाओ । 
बजाता है। 


(१) पवि, कुलिश, 
इद्र का प्रधान 


शस्त्र; (२) कठोर, 
अत्यन्त कठोर । 
हीरों से । 
बज | 
बड़, बरगद 
( पेड़ ) । 
पथिक, राहगीर, 
मुसाफिर । 
ब्रह्मचारी, बालक 
इकट्ठा किया, 
जमा किया | 
जमा करके, 
इकट्ठा करके । 
जमा करके । 

, पथिक, मुसाफिर | 
बड़ा, श्रेष्ठ, जेष्ठ । 
बड़ापन, प्रधा- 
नता, श्रेष्ठता । 


बड़भागी -- 


बडवा 
© 
बड़ाई 


बडि ॥__ 
बड़ी 

बड़े 
बड़ेरे-- 
बडेहि -- 
बढ़३इ-- 
बढ़ई-- 


बढ्त-- 
बढ्हि -- 
बढाइ-- 


बढ़ाइय-- 
बढ़ाई-- 
बढावइ-- 
बढ़ावन-- 
बढ़ावनि-- 
बढ़ावा -- 


~ 
बढेउ-- 


` बढ़ाने वाला | 


बढेउ 


RN धणी शी शी धी चे 


भाग्यशाली, 
क्रिस्मतवर । 
समुद्र की अग्नि । 
महिमा, प्रशंसा, 
बड्प्पन, यश । 
बडी, विशाल । 


महान । 

बढ़ कर । 

बड़े ही को । 
बढ़ता है। 

बढ़ई, काठ का 
काम करने 
बाला । 

बढ्ता है । 
बढ़ती हैं । 

बढ़ा हुआ 
दिखाकर 
बढ़ाइये | 
अधिक की ! 
बढावे । 

बढ्ने। 

बढ़ाया । 

बढ़ कर । 
अधिक होगई । 
बढ्ता है, अधिक 
होता है। 


बढ़ा । न 
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बढ्यो [ १६७५ | वनचर 
CNN NOE Ee ने न CT TE eee 8 
लुक्न. बढ़ा। बधाये- गीत, मंगल-गान | 
। बत-- बात । ` वधाव ) --मंगल-गान, खुशी 
| बततकही- वार्तालाप, बावा ' के गोत। 
बातचीत । बधि— मार कर । 
। बतासा-- पवन, वायु, बधिक-- मारने वाला, 
हव ९ 
४ Ce जल्लाद, कसाइ। 
बतिया- नया आर कामल | बधिका-- मारने वाली, : 
बत्तिस तीस । नारा 
रः वाली | 
चत्स-- वत्स, बच्चा । 4 
| ह कद । 'वधिर-- बह्रा। 
| र ळे बधघिहि--  मारेगा। 
| बदत-- Le बधु— मारना, प्राण 
कहते ह । लेना । 
| ब नि कह करे >. 
0. «वदत RT बघुन्ह-- .बहुओं, पुत्र- 
| बद्‌न-- सुखः सु हू । बधुओं । 
| च ee ख द्‌ 
| द्नु सुल, उ हैं, दन | बघू (१) बहू; 
| चद्न्ति-- कहतेहे। 


(२) स्त्री, पत्नी !. 


| EO वेर (फल) । बधूटिन्ह-- बधुओं, बहुओं। 

| अ हर 0 बधूटी- खियाँ। 

| I स्‌ यक तेह | बधे-- मारने से । 

| यदाह — कहते है. गा ट्रे द 

। i 9 बधेउ- मारा। 

| बदामि-- कहता हूँ (मे)। बघेहु-- ` मार डाला । 
बदि ह बा बध्यो- मार, बध करना। 
चद्धू-- बँधा हुआ, बाँधा | बन-- के कारी 

हुआ | लि न, ज 

बध-- मारना | बनइ-- बनता है, किया 

। बघउँ-- मारता हूँ । जा सकता है | 
बधब-- मारूगा। बनचर वनवासो, वन में 
बधाई मंगल-गान,गीत। फिरने वाले । 
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बनचारी 


बयसु 


कक कत केको पाती तीशी की ऑफ ओकीफी कती शीण पती कक कक कक कोक केने कती ना के शोधी पणि भाशा कई ET ती ली 


बनचारी-- 


बनज-- 
बन-जाता-- 


बनत-- 
बनद्‌-— 


बनरन्हू-- 
बनसी-- 


बनहि -- 
बनहि--- 


CF 
नही -- 


बना 


बनाइ 
बनाई 
बनाये -- 
बनाव-- 
बनावइ-- 


बुनावन-- 


बनावा-- 


[ १६६ ] 
वनवासी, बन में | बनि-- 
रहने वाले । बनिक } 3 
कमल । 
कमल । बांनता— 
बनता है । बनिहि-- 
बादल । बनी 
बंदरों की । 
मछली पकड़ने 
का यंत्र । . 
बन को | बनु-- 

(१) बन को; बने— 

(२) बनती है। बनै-- 

बन में । बन्धुना— 
बना है, पैदा हुआ | बपु-- 

हैं, उपस्थित बपुरा— 
हुआ है | र बपुरे-- 
बना कर, करक । | ` बपुष— 
बना कर, रच कर। | बबूरहिं-- 
बनवाए, निर्माण | बब्रही-- 
कराये । बमत-- 
श्र गार, सजावट, | बय-- 
सुधार । बयउ-- 
बनाने, तैयार बन 

करन | बयना | प 
सजाने, तेयार बयनी-- 
करने । बयर 

(१) बनाया; बयरु | वि 
(र) ढंग, शोभा, | बयस-- 
रचना । बयसु-- 


उज्ञरत, सञ्चदूरी । 
बनियां, व्यापारी। 
स्री । 
चनेगी । 

€ 
(१) बन गई, 
तैयार हुई; 
(२) बनी बनाइ, 
ठीक । 
बन । 
सजे । 
बनती है । 
भाई से । 
शरीर, तन। 
बेचारा। 
बेचारे । 
शरीर, देहू, तन । 
चवूल में | 
बबूल को ६ 
के करते हुए । 
उम्र, अवस्था । 
बो दिये । 
वचन, शब्द । 
बोलने वाली । 
वैर, शत्रुता, 
दुश्मनी । 
उम्र, अवस्था । 
उम्र, अवस्था । 
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बयारि 


[ १६७ ] 


कक RRC IO EE I TE RRR EE El के 


बयारि 
बयारी 
बये-- 


बर्‌-- 


बरइ-- 
बरई-- 


बरखइ-- 
बरजडँ-- 


बरजन-- 
बरजहु-- 
, बरजि-- 


बरजित-- 


बरजेउ-- 
बरजोरा-- 
बरत-- 
बरतो-- 
बर तोरु-- 
बरदु- 
बरदाना-- 
बरन-- 


| EE 


पवन, हवा, वायु। 
बोने के । 

(१) पति, दूल्हा; 
(२) बरदान; 
(३) श्रेष्ठ । 
व्याहेगा, वरेगा। 
(१) जल रही हो; 
(२) व्याहेगा । 
वरसावे, वृष्टि करे। 
रोकता हूँ, मना 
करता हूँ । 

रोकने । 

रोक देना । 

सना कर दिया 
था, रोक 

दिया था। 
विहीन, रहित, 
विना । 

रोक दिया । 
जबरदस्ती । 
जलतो हुई । 
विरति, वैराग्य । 
बाल-तोड़ । 

बेल, वृष । 
बरदान । 

(१) अक्षर; 

(२) बणे, जाति। 


बरबस 
बरनइ- वर्णेन करे, 
बयान करे । 
बरनई- वर्णन करने । 
बरनडं-- वर्णेन करता हूँ । 
बरनत-- वरणेन करने में, 
वणेन करते । 
बरनन-- वणेन, चित्रण, 

" विस्तृत कथन । 
बरननि-- वर्णो, अक्षरों । 
बरनब-- वणान करना । 

AY ९. ० है 
बरनहि -- वर्णन करते हे । 
बरनहि-- वरन करता है । 
बरनहु-- वरणेन कीजिए, 

विस्तार पूर्वक 

कहिये । 
बरना-- (१) वर्णन किया; 

€ 

(२) वर्ण, अक्षर; 

(३) अन्तर । 
बरनि- वरणेन की | 
बरनिय-- वर्णन करें, 

बतलाबें । 
बरनी वणेन की | 
बरने-- वणन किया है । 
बरनेसि-- वणेन किया । 
बरबस- विवश होकर, 

जबरदस्ती । 
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बरवात 
बरबात-- 


बरबानी-- 
बरम्‌-- 

च 
बररे-- 
बरघ-- 
बरषइ-- 


चरपई -- 
बरषन -- 
बरषहि -- 
बरषहु-- 
बरषा-- 
बरषासन-- 


बरषि-- 


बरषी-- 
बरषे-- 
बरषेउ-- 


बरहि -- 
बराइ-- 
बरात-- 


बरातहि-- 
बराता-- 


बरातिन्ह-- 
बराती-- 


[ १६८ 


करे कक कक कक TE तीशी हीची RT TTT पक्त 


श्रेष्ठ पवन, अच्छी 

हवा । ४ 
सुदर वाणी । 

श्रेष्ठ। 

बरे, भिड़ | 

वर्षे । 

(१) बरसने पर, 

वषी होने पर; 

(२) बरसाने 

लगा, बरसाता है। 

बरसाता है । 

बरसाने । 

बरसते है । 

बरसादो । 

वर्षा, बरसात । 

वर्षं भर का 

भोजन । हि 

बरसा कर, वर्षा 

कर | 

बरसा कर । 


बरसाए। 

बरसा, बरसने 
लगा । 

बर के, पतिके । 
बचा कर | 
वर-यात्रा, बारात 


बरात को । 
बरात । 


बरातियों ने । 
वर के साथी | 


बराबरि— 


बराये— 


बराह ! ४-1 


बराहा 
बराहु | ०६ 
बराहू 
बरि-- 


बरिआई | _ 


बरिआई ) 
बरिआता-- 
बरिआरा-- 


वरियाई-- 
बरियारा-- 


बरिवंडा-- 


बरिषहि-- 
बरिस-- 


बरिसा-- 
बरिहि-- 
बरी-- 
बरीसा-- 
बरु-- 


बरू 


FR TT TE हीचा की ती RE + के 


(१) सामना, 
मुक़ाबिला;॥ 
(२) बरावर, 
समान, एकसी । 
बचा कर । 


शुक्र, सूअर । 
सूअर । 


अच्छी, पक्की । 
हठपूर्वक, जबर- 
द्स्ती । 


बरात। 
बलवान्‌, 
जबरदस्त । 
प्रबलता से, 
जोर से । 
बलवान्‌, 
जबरदस्त । 
प्रचंड, उद्दण्ड, 
बलवान्‌ । 
बरसाते हैं । 

(९) बरसती है; 
(२) वर्षे, साल । 
बरसाते हैं । 
वरेगी, व्याहेगी। 
व्याही । 

वषे, साल । 
भले ही, चाहे । 
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बरुकु [ १६६ ] बलु 
बरुकु-- भले ही, चाहे । बलवंत | _ बलवान्‌, 
बरुन-- वरुण, जल का बलवंता ) शक्तिशाली 
देवता । बलवान | TR 
बरूथ | _ भुड, सेना, बलवान राजि । 
बरूथा समूह । बलवीरा-- शूर, वीर । 
बरूथः- समूह्‌, ढेर । बलसाली-- वलिष्ट, बलवान्‌ । 
बरे -- वरण किये, बलाक बगला। 
निमंत्रित किये । बलाहक-- बादल, मेघ। 
बरेषी -- सगाई, सँगनी । वलि-- (१) बालदान,. 
बरेहु— निमंत्रित करो । .कुवीनी; | 
` बरोरू सु'दर जाँघ (२) राजा बलि। 
बाली । बलित- वेष्टित, लिपटा 
ला 
ग डु 
बग: कि 
न Ge बलिपसु- वलिदानका २» 
ee पय जिसे. 
बर्ती-- रहने वाली । बलि चढ़ानां हो॥ 
बर्बेर-- जंगली, उइए्ड, | वॅलिभागा-- बलिदान का 
जप प्रदान, बलि 
बल-- (१) शक्ति; दका 
७0 बलिहारी-- बलायें लेना, 

3 ० 
हसः सो लिहि. व्य बलि को 
बलकला- आपे से बाहर. सेस ग 

किया, उन्मत्त | इनके लिए बामन 
अवतार 
किया । क हुआ था। 
बल-पु'ज-- शक्ति को राशि, | बली-- बलवान्‌, बलिष्ट । 
महा बलवान्‌ । बलीमुख- बंदर। | 
बलम्‌= बल, शक्ति। बलु-- ' बल, जोर। 
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[gee 


के NS TE ET हीही रोगी हीची RNA EE कीती हीण गी की क ताते ततै 


शलो 


बलौ -- 
बल्लभ--- 


-बसंत ) _ 
“बसंता ) 
बसन 
.बसइ- 

. बसउ-- 


`. बसति— 
-बसतु-- _ 
बसन-- 
“बसब-- 

- बसवर्ती-- 
. बससि -- 
- बसह-- 

« बसह -- 
बसहा 7 
. बसाइ-- 

. बसाई 


- बसाये-- 

. बसि-- 
बसिष्ठ-_ 

- बसिहहि -- 


»बसिहि-- 


बलवान्‌ । 
प्रिय, प्यारा । 
बोया हे । 
वसन्त ऋतु । 
अधीन । 

रहता है । 

बसे, आवाद 
रहे। _ 

रहता ६, 
बसता है । 
बसता है । 
बसें, रहें । 
वस्त्र, कपड़े । 
रहेगा, बसेगा । 
वश में, वशीभूत। 
रहता है ( तू ) 
बेल । 

बसते हैं, रहते हैं। 
रहते हैं । 

बसो, जारहो । 
बश चलता है। 


बस जाता हे, देने 
लगता है । 
बसाया, रखा | 


वस कर, रह कर 
वशिष्ठ मुनि । 
रहेंगे, स्थान 
पावेंगे । 

बसेगी | 


बसी-- 


बसीठ-- 
बसीठी-- 


बसुधा-- 
बसुधाहू-- 
बसूला-- 


बसे-- 

बसेडँ-- 
बसेउ-- 
बसेऊ-- 
बसेरा-- 
बसेरे-- 


बस्तु-- 
बस्य-- 
बह-- 


हइ 
बह 
बहति-- 
बहरावा-- 


बहूहि 


बहहि 


समा गई हे, भर 
गई है, जगह पा; 
गई है । 

दूत, एलची । 
दूत, संदेश- 
बाहक । 

प्रथिवी, धरती । 
प्रथिवी पर भी। 
लकड़ी काटने का 
आजार । 

रहे । 

रहा, रहा आया। 
रहा है । 

भरा था। 

डेरा, निवास । 
बसने से, आबाद 
होने सं] 

चीज । 

बश में, अधीन । 
बहता है, 

चेलता है। 
चलता । 

वहता है। 

बहने लगी । 
सुनी अनसुनी कर 
गया, टाल गया । 
(१) ढोते हैं, ले 
जाते हैं; (२) बहने 
लगा । 
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बहुही [ २०१ ] बाँधो 
ककककककककककक्कककककककककतक्कककककेककककजकत कक फेक फीकी के के के न कक कक न +के 
बहुही-- बहते हैं, बहने | बहे- बहते हुए, जल- 
,लगे। . धार में पड़े हुए । 
बद्दहू-- बहते हो, वहे जा | बहोर बनाने वाले | 
९ रहे हो । बहोरि फिर, पीछे, 
बहाई बहाकर । द? 
बहनी-- बहिन। बहोरी-- फिर, पीछे । 
SO lo PR ब्रॉँकी- टेढ़ी। 
बही-- बहने लगी । बाँकुरा- टेढ़ा, बाँका, 
बहु-- अनेक, बहुत । बहादुर । 
बहु-कालीना- प्राचीन, पुराने । | बाँकुरे- बाँके, बहादुर । 
बहुत-- अधिक, ज्यादा । | बाँके - टेढे, विकट । 
बहुतक-- हुतेरे, बहुत से, | बाँच-- पढ़कर | 
अनेकों । बाँचत-  . पढ्ने में, पढ़ते 
बहुताई-- अधिकता । पढ़ते । _ 
बहुतु— बहुत, बहुत कुछ। | बाँचा- बचा, जीता रहा। 
'बहुते-- बहुत । बाँचि- पढ्‌ कर | 
बहुतेन्ह-- वहुतों के। बाँची-- पढी । 
बहुतेरे-- बहुत से, अनेकों। | बाँचु-- पढ्‌ । 
'बहुधा-- बहुत करके, बहुत | बाँक | ह 
बार, विशेष बाँका 
प से। 5 
बहुबाहू-- “हा जु बॉटि-- विभाजित 
ताना जत वाय बाँधते हे, बंधन में 
बहुरंगा-- बहुत रंगो के। देते है। 
बहुरहि- वापस आवे, लोट। कस 
आवें । बाँधत- बाँधते हुए। 
| बहुरि फिर । बाँधा — पुल बनाया । 
'बहुरे-- वापस गये, लौट | बाँधिन बॉधकर। 
गये । बाँधी— बाँध कर, गिर- 
'बहूता -- बहुत । फ्तार करक । 
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बढ्हि 


(१) बजते हैं; (२) 
बाज पक्षी | 
बजते हैं, बज 
रहे हैं । 

बाजे । 

बाजे । 

बजते हैं । 

(१) वाजे; (२) 
भिड़ गया । 
बाजार । 

घोड़ा, छश्ब । 
घोड़ा, अश्व । 
बाजीगर, तमाशा 
दिखाने वाला । 
बाज, शिकारी 
पत्ती । 

बाज। 

बजाने का यंत्र ॥ 
माग, रास्ता । 
माग, रास्ता, 
सड़क । 

बगीचा । 

बढ़े । 

बढ्ता है, हर्षित 
होता है । 

बढ्ता । 

बढ़ते है, बढ़ 


बाँघे [ २०२ ] 
NAN TE के + के के की के न कक कक केक तक कक कक EE कक नी ने कक के नी के न शी गील के 
बाँधे-- बाँधे हुए । बाज-- 
बाँधेउ-- बाँध लिया, गिर- 
फ्तार कर लिया ।| वाजत 
बाँधेसि- बाँध दिया। 
बाँघेसु- बाँध लेना गिर- | बाजन 
फ्तार कर लेना । बाजने-- 
-बाँधेहु-- बाँध लो, बॉध दो || वाजहि -- 
बाँह-- मुजा, हाथ | बाजा-- 
बाँहा-- हाथ । 
बा-- या। बाजार-- 
बाइ-- फेला कर, फाड़ | बाजि-- 
कर । नाजी 
बाउ-- वायु हवा, पवन | | बाजीगर-- 
बाउर-- पागल, बावला । 
बाऊ-- हवा, वांयु । बाजु-- 
ब ¬ वाणी। 2, 
बागन्ह -- बागों में, बगीचों जी 
सें । 
बागही- फिरते हैं । बाट-- 
बागा- बारा, घगीचे। अ 
बागीसा- आकाशवाणी । 
बागु-- बाग, बगोचा । बोटिका-- 
बागुर-- जाल, फंदा । जिन 
बाघ-- व्याघ्र, शेर । वाढूइ-- 
बाघउ-- बाघ भी, शेर भी 
बाधिनी- शोरनी। बाढृत-- 
बाचाल | __ बकबादी, बहुत बढ॒हि ¬ 
बांचाला ) बोलने वाला | 


जाते हैं। ` 
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बाढ़ा 


बाढ़ा-- 


बाढ़ि-- 


बाढ़ी-- 
~ 
बाढ़े-- 


बोणुं-- 
बात-- 


बातन्हू-- 


बातहि -- 
बाता-> 
बाति-- 
बाती-- 
बातुल-- 


बातें । __ 
बातें 

५०० 
बादल 
बादाहि = 


बादि— 
बादिनि— 
बादी 


बढ़ा, बढ़ गयां | 
बढ़ना, बढ़ती, 
उन्नति, उत्कषे । 
बढ़ी, बढ़ गई । 
बढ़ गये, बहुत हो 
गए । 

तीर, बान । 

(१) वस्तु, हाल, 
वृत्त, कार्य, कहो; 
(२) वायु, हवा । 
बातों से, शेखी 
मार कर | 

बात ही में । 
बात, वचन । 
बत्ती । 

बत्ती । 

बावला, 'वात- 
ग्रस्त । 

बांते, वार्ता, वचन 
बादल । 

विवाद करते हैं, 
बहस करते हैं । 
वृथा, व्यथे । 
बोलने . वाली । 
बोलने वाला, 
कहने वाला, 
जानने वाला। 


बाधक-- 


बाधा— 
बाधी— 


बान 


बानधघर-- 
बाचन्ह— 


बानर 
बानरहि— 
बाना— 


बानि 
बानी -- 
बानेत- 


बापिका-- 


बापी-- 
बापुरे-- 
बापुरो-- 


बाम-- 
बामदेव-- 


बांमन-- 


बामन 


रोक लगाने वाला; 


विघ्न डालने 
वाला। 


रोक, विध्न । 

नष्ट हो गई, मिट 
गई । 

(१) वाण, तीर; 
(२) वाणासुर; 
(३) आभा, कांति ॥ 
वाण धारण करने 
वाला | 

बाणों से, 

तीरों से। 

बंदर । 

बंदर का! 

(१) बाण, तीर; 
(२) वेष । 

स्वभाव, आदत |. 
वचन । 

पटेबाज । 

बावडी । 

बावडी । 

बेचारे। 

बेचारा, गरीब, 
नाचीज, तुच्छ । 
बायाँ । , 
बामदेव, एक ऋषि: 
का नाम। | 
वामन अवतार } 
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'बामहि -- प्रतिकूल (को), 

बिपरीत (को)। 
-बामा— सत्री । 
'बामू-- प्रतिकूल, उलटा । 
-बाम्हन-- ब्राह्मण । 
'बायन-- य्याना, न्योता । 
-बायस-- कौआ। 
बायें-- बाई ओर । 
'बाये-- उलटे, प्रतिकूल । 
“बारंब(र-- बार बार | 
'बार-- (१) दफ़ा, समय; 

(२) देर । 
बारक-- एक वार । 
बारन-- हाथी । 
चारय दूर करो, हटाओ 
'बारह-- बारह्‌, १२। 
'बारह-बॉटा-- छिन्न-भिन्न, नष्ट- 

॥ भ्रष्ट । 

बारहि-- वार, दफा । 
'बारही--  न्योछावर 

करते हैं । 
'बारा-- दफा, वार । 
बारि-- पानी । 
'बांरिचर केतू--कामदेव । 
बारिज--- कमल | 
-बारिद बादल, मेघ | 
बारिधर-- बादल, मेघ | 
बारिधि-- समुद्र । 


'बारि-निधि-- समुद्र । 


वालि-सुत 
बारी -- पानी । 
दासी | -- मदिरा, शराब । | 
बारे-- (१) छोड़ कर; 
(२) बालक, लड़के। 
बारेक-- एक वार ही । 
बारेहि-- बचपन से ही। 
बाल-- वालक, बच्चा । 
बालक-- लड़का, बच्चा । 
बालकन्ह-- बालकों को । \ 
बालकन्हि- बालकों ने | 
बालकहि -- बालक को। 
बालकहू-- बालक का भी | 
बालकु-- वालक, बच्चा । 
बालकेलिरस-- बाल-लीला के 
आनन्द । 
बाल-चरित-- बचपन का हाल । 
बाल-पन- बाल्यावस्था, 
बचपन । / 
बाल-बिनोद-- बच्चों का खेल । 
बालमीकि-- एक ऋषि का 
नाम । 
बाला— लड़की, पुत्री । 
बालि णक वतनता. 
का नाम, सुग्रीव । 
का भाई । । 
बालि-कुमार र i 
बालि-तनय ( ¬ गद्‌) बाला 
का बेटा । 
बालि-सुत । 
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बालिहि-- 
बाली-- 
बालु ) 
बालू) : 
बावरी 
बास 
वासन 
बासना— 


बासर-- 
बासव-- 


बासा-- 
बासिन्हू-- 


बासी-- 


बासु— 
बासुदेव 


बासू -- 


बाहन 
बाहनि-- 


बाहनी-- 


बाहर -- 
बाहरहँ-- 


[ २०५. ] 
बाली को। बाहिज-- 
सुग्रीव का भाई। | बाहिर-- 
बाहु— 
द गा २ 
बावली, पागल । बाहेर— 
निवास, स्थान । | बिंजन-- 
बरतन । 
कामना, लिप्सा, | बिंदक-- 
इच्छा । बिंदु-- 
द्नि, दिवस > नि 
इन्द्र, देवताओं 
का राजा । डक 
निवास, स्थान । र 
निवासियों क) बिआही - 
रहने वालों को | 
Sa i बिआहेसि-- 
घर, स्थान । बिकट -- 
श्रीकृष्ण, वसुदेव 2 
जी के पुत्र । बिकरारा - 
निवास, स्थान, 
रहने की जगह । बिकल-- 
सवारी, यान | 
(१) सेना; (२) ८ 
नदी । बिकलई-- 
(१) सेना, फौज; 
(२) नदी । बिकलतर -- 
सीमा से परे | बिकलाई-- 
बाहर भी । 
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बाहर से । 
बाहर। 

मुजा, बाँह । 
भुजा, बाँह । 
बाहर । 

व्यंजन, स्वादिष्ट: 
भोजन । 

जानने वाला । 
बूद। 

विंध्याचल पर्वत | 
व्याधि, रोग । 
सन्तान को जन्मः 
दिया। 

व्याही, विवाह. 
किया । 

विवाह किया ।' 
भयंकर, भीषण). 
डरावना । 
विकराल; भीषण, . 
भयंकर । 
व्याकुल, घब- 
राया हुआ, 
दुःखी । 
व्याकुलता, 
घबराहट | 
अधिक व्याकुल ।: 
व्याकुलता, 
घबराहट । 
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बिकसित 


बिकसे -- 


बिकाइ-- 
'बिकार-- 


/बिकासा-- 
'बिकासी-- 
/बिकासे-- 
पबक्रम-- 


'बिखंडन-- 
{बखान-- 
'बिखाना-- 
बिख्यात-- 
,बिख्याता-- 
बिगत-- 
पबिगता-- 


(बिगरन-- 


'बिंगरराहू -- 
एबिगरहि-- 


कर] 


खिला हुआ । 
खिल गये, खिले, 
प्रफुल्लित हुए । 
बिकता है । 

(१) बुराई, दोष, 
अवगुण, 

(र) रूप बदल 
जाना । 

खिलना । 

खिली हो । 
खिलते हैं | 

बल, शक्ति, 
पराक्रम। ५ 
नाशक, नष्ट करने 
वाला । 

विषाण, सींग । 
सींग | 

प्रसिद्ध, मशहूर । 


. प्रसिद्ध, नामी । 


(१) रहित. 
बिहीन; (२) बीता 
हुआ | 

मिट गई, नष्ट हो 
गई । 

बिगड़ना, ख़राब 
होना । 

बिगड़ जाते हैं। 
बिगड़ जायगा । 


बिगसत-- 


~ 


बिगारा-- 


बिगारी-- 
बिगारेड— 
बिगोई— 


बिगोए-- 
बिगोये— 
बिगोवा-- 


बिग्नह- 
विघटन-- 
बिघन 
बिध्न \ खु 
बिच-- 
विचछुन-- 
विचर-- 
बिचरउ-- 
बिंचरत-- 


बिचरति-- 


बिचरति 


विकसित हुई, 
खिल गइ' । 
बिगाडा था, 
नुक्कसान 
किया था । 
बिगांडू दी । 
बिगाडा ! 
(१) नष्ट किया; 
(२) मारी हुई । 
नष्ट किये, बिगाड़ 
दिये । 
भरमाये हुए, 
सताये हुए। 
भरसाया, तंग 
किया । 
विरोध, लड़ाई । 
तोड़ना । 
विघ्न, रोक, 
बाधा, अड्चन । 
बीच। 
विचक्षण, चतुर। 
फिरते हैं । 
किरो, घूमो । 
(१) फिर रह। है, 
घूमता फिरता है, 
(र) घूमते हुए। 
त हे, घूमते 
। 
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बिचरनि 
बिच रनि न्न 
विचरहि -- 
बिचल-- 


बिचलत-- 


बिचला इ 


बिचलि-- 


बिचार 


विचारत-- 
बिचारति-- 
बिचारहि -- 
बिचारही -- 
बिचारहु-- 


निचारा— 


बिचारि-- 
बिचारी-- 


बिचारु- 
बिचारू-- 
बिचारे-- 


चलना, घूमना । 
फिरते हैं । 
विचलित, तितर- 
बितर, चलायमान्‌ 
विचलित होते हुए, 
तितर-बितर होते 
हुए | 

विचलित कर, 
तितर बितर कर। 
विचलित होकर, 
अस्त-व्यस्त 
होकर । 

(१) विचार, | 
(२) सोच कर | 
सोचते हुए । 
सोचती हैं । 
सोचते हैं । 

सोचते हैं । 
सोचो, 
सोचो-समभो । 
(१) विचार, ध्यान; 
(२) सोचा। 
सोच कर । 
विचार कर, 

सोच कर । 
विचार, खयाल । 
विचार | 

बेचारे, गरीब, 
असहाय । 


विचारेउ-- 
बिचारेहु-- 


बिचित्र-- 


बिजय-- 
बिजोग-- 


बिज्ञान-- 


दिटपु ` 


सोचा, विचार 
किया । 

सोचो, विचार 
करो। 

विलक्षण, 
अदभुत, अनोखा।. 
अलग होते ही, 
बिछड़ते ही । 
विरह-म्रस्त, 
अलग, वियोगी । 
विरह, वियोग, 
जुदाई । 

विजयी, जीतने 
वाला । 

जीत, फतह । 
वियोग, विरह, 
जुदाई । 

विशेष ज्ञान, 
, तत्व जानना | 


विज्ञान-विहाना - ज्ञान का उद्य । 
बिज्ञानमय-- ज्ञान स्वरूप, 


ज्ञान से परिपूणे । 


बिज्ञान-रूप-- साक्षात्‌ ज्ञान । 


बिज्ञाना-- 
विज्ञानी-- 
बिटप 


विज्ञान । 
° 
ज्ञानी, तत्व-द्शेक। 


बिटपु \ ¬ शक्त, पंडू । 
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बिडंब-- छल, कपट, ढोंग, | बिदारे-- फाड़ डाले । 
आडंबर। बिदारेसि-- फाड़ डाला | 
बिडंबना-- हँसी, उपहास । | बिदित- प्रसिद्ध विख्यात्‌। 
बिडरि-- डरकर, बिचक कर, बिदिसहु-- विदिशा में भी। 
तितर-बितर होकर॥ बिदिसि-- विदिशा, 
बिडारी-- भगादी। दो दिशाओं के 
बिढइ-- पैदा कर, कमा बीच का कोना। 
कर, संचित कर । | बिदुषन-- विद्वानों को । 
बित-- धन, सामथ्यं । बिदूषक्र-- हँसी करने वाला, 
बितान । _(१) विस्तार, भाँड, निन्दक । 
बिताना ) फैलाव, बिदूषहिँ-- हँसो उडाते हैं, 
(>) मंडप, निंदा करते हैं । 
शासियाना । बिदेस-- परदेश, बाहर | 
बिथकहि --. चकित हो जाते हैं, | बिदेह- राजा जनक, देह 
5 में आ रहित । 
जाते हँ. । बिदेह-कुमारी -सीता । 
बिथुरे- फेले हुए, बिखरे | बिदेहपुर-- मिथिला। 
हुए। बिदेहु -- (१) राजा जनक; 
बिदरत-- फटते हैं, विदीणे (२) देह से बेसुध। 
होते है । बिदेहू-- राजा जनक | 
बिद्रेड फट ग्या । बिद्यमान-- . उपस्थित, मोजूद | 
बिदा-- विदा, जाने की | बिद्या- विद्या, ज्ञान | 
आज्ञा, रुखसत, | बिदुम-- मू'गा, प्रवाल। 
 रवानगी। बिधंस- नष्ट, खंड बंड | 
बिदारन- फाड़ने वाला, नष्ट | बिधंस।-- नाश | 
करने वाला | बिध-- प्रकार, तरह । 
बिदारि- फाड़ कर। बिधवन्ह - बिधवा, पति- 
बिदांरी-- फाड़ कर | “होना खिपाँ। 
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बिधवा 


॥ 2 


बिपरीता 


ककी तीची लीची लीची तातो वीन कक हीची कति तीची हीची ने कक हीची तनी तनी कक कक केन कने कक NH REN NN 


बिधवा-- 
विधातहि -- 
बिधाता -- 
बिधात्री-- 
बिधान ) _ 
बिधाना 
बिधि-- 


बिधिबत-- 


बिधित्रत-- 
बिधिहि -- 


बिधिहि -- 
बिधिहु-- 
बिधु-- 
बिधुन्तुद-- 
बिन-- 
बिनई-- 
चिनतहि-- 


बिनती-- 
बिनय-- 


बिनवउ -- 


पतिहीना, राँड। | बिनवति-- 
ब्रह्मा षो । बिनसइ-- 
ब्रह्मा । 

ब्रह्माणी । 

वि ध, रीति, बिनसांइ-- 
व्यवस्था, प्रबंध । 

१) ब्रह्मा; (a 

४) प्रणाली, विन 
रीति। बिनोसन-- 
विधिपूर्वक, बा- 
विधिपूर्वक । बिनासि-- 
ळं हु बिनिंदक-- 
(जावा का, बिनिश्‍चितं च 
ब्रह्मा को । 
ब्रह्मा को । 
ब्रह्मा ने भी । बिनीत 
चन्द्रमा । बिनीता 
राहु । वित 
विना, बरौर । बिनोद्‌-- 
विनयी, सुशील । 
विनता को, कश्यप बिन्ध्याचल-- 
मुनि की खरी और 
गरुड़ की माता । | बिपति-- 
प्रार्थना । 
(९) प्रार्थना, बिपती-- 
विनती; (२) बिपत्ति -- 
शालीनता, नम्रता॥ बिपदा-- 
विनती करता हूँ, | बिपरीत्त 


प्राथना करती है ४ 
नाश को प्राप्त 
होता है, नष्ट 
होता है । 

नष्ट होता है, 
फटता है, 


“बिना, बगैर । 


नाश करने वाला, . 
मिटाने वाला। 


नष्ट कर | 


निंदा करने वाला। 
निश्चय करके,. 
भले प्रकार 
निश्चित । 

विनीत, नम्र, 
विनय-युक्त । 

बिना, बगैर । 

खेल, मन-बहलाब,. 
आनन्द । 

एक पर्वेत का 

नाम । 

विपत्ति, आफ़त,. 
संकट । 

मुसीबत, आफ़त ४ 
कष्ट, आफ़त | 
विपत्ति । 


>> प्रतिकूल, बिरुद्ध, 


प्राथेना करता हूँ।| बिपरीता ) ख़िलाफ़ | 
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“बिपिन [ २१० ] बिभोषन: 


~ 
PR ऐन तानी ककत्ता के के तको की भी कक क++ क २ कक कक की नी की की के की कक कक आफ के भी न नाना नेक 


. बिपिन-- 1! विपिन, वन, बिबाही--: व्याही, विवाह 
जंगल । किया । 
बिपुल-- बहुत, बड़ा, विबाहु । __ विवाह, व्यांहू । 
विस्तृत । बिबाहू यै 
- बिपुलाई-- बहुतायत, बिबिध-- अनेक भाँति, 
विस्तार । तरह तरह । 
बिप्र-- ब्राह्मण । बिबिधि-- बहुत प्रकार का। 
बिप्रन्ह-- ब्राह्मणों का। बिबुध-- पंडित, देवता | 
चिन A भी। | बिबेक-- विवेक, ज्ञान । 
' बिफल-- व्यर्थ, निष्फल, | बिबेका-- विवेक, समझ, 
| बेकाम । i ज्ञान । । 
बिबर-- बिल, छेद । बिबेकी- ज्ञानी, समझदार। 
,बिबरन-- विवरणे, बे-रंग, विव | - विवेक, ज्ञान । 
१ क ~~ 1.1 2 ॥ 
बिबराये be बिभंजन- नाश करने वाला। 
र दाद ८०. .५ ४23 ~ री । 
बिब्धे- अधिकाधिक | बिभंजनि य A 
'बिबस- विवश, पराधीन, RSS तटा | 
लाचार, व्याकुल|| बिभव-- शव, वैभव, | 
~ थ _ } 
बिबसहु-- विवश होकर, पर वन-दोलत । 
वशा होकर । बिभाग-- विभाग, हिस्सा, 
बिबाक्री- बेबाको, नाश, बाट 
खात्मा । बिभागा- हिस्सा, बॉट । 
-बिबाद-- विवाद, झगडा, | बिभाती-- शोभित है, चम- 
शास्त्रार्थ । कती है । | 
बिबाह विवाह, शादी, बिभिचारी- व्यभिचारी । 
उ ब्रिभीखनु- विभीषण, रावण | 
बिबाहहु-- विवाह करलो, | ` का भाई । 
ब्याह लो | 


, बिभीषण । | 
बिबाही-- व्याही थीं । बिभीषन र तिभौषण। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aii 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २११ ] 


अश्व sin aia sr चीलचीची कीती लीक कीती ची तीची कीची ती लीक कक लीची तीही यील कक कन ईन नकेतन. तक 
7 १ 


बिभीषनहि -- विभीषण को । 


बिभीषनहि 
बिभीषनु-- 
बिभु-- 
बिभूति-- 
बिभूती-- 
बिभूषन-- 


बिभेदकरी-- 
बिभेदा-- 


बिभो-- 
बिमत्त-- 


बिमद-- 


बिमर्दि-- 


बिमल-- 
बिमात्र - 


बिमान 
। बिमाना 
। बिमानु 
। बिमुक्त- 
| बिमुख-- 


विभीषेणा । 
सवे-व्यापक, 
ब्रह्म । 

न C ४६७ व 
ऐश्वय, वेभव, 
सम्पत्ति । 


` सम्पत्ति, वैभव । 


गहना, आभूषण । 
भेद मानने वाली। 
भेद; शत्रु-पक्ष में 
भेद डाल कर 
फूट करा देना । 
हे प्रभु, सर्वे 
व्यापो ! 

उन्मत्त, मत- 
वाला । 
मद-रहित, 
निरभिमानी, 
अहंकार-रहित । 
मदेन करके, 
पीस कर । 
निर्मल, स्वच्छ । 
सौतेला, दूसरी 
मा से उत्पन्न । 
आकाश में उड्ने 


__वाला यान, 


हवाई जहाज । 
जीवन्मुक्त । 
प्रतिकूल, विरोधी। 


सह 
बिमूढा-- 
बिमोचन-- 
बिमोचनि-- 
बिमोचहि -- 


बिमोह-- 


बिमोहन-- 
बिमोहनि-- 


बिमोहा-- 
बियाहब-- 
बियाहा-- 
बियाहू-- 
बियोग-- 
बियोगन्हि-- 
वियोगां-- 
बियोगी -- 


बियोगु 
बियोगू 


.निरंचि-- 


बिर-- 
बिरक्त-- 


. बिरचति-- 


बिरचति 


मूख, ज्ञान-हीन । 
सूखे ॥ 

छुड़ाने वाला । 
छुड़ाने वाली । 
गिराती हैं, टप- 
काती हैं । 
अज्ञान, महा ' 
अज्ञान, श्रम । 


मोहित करने 
बाला। _ 
मोहित करने 
बाली । _ 
अज्ञान, मोह । 
व्याहेंगे । 
ब्याहेगा । 
विवाह, ब्याह | 
जुदाई, विरह । 
वियोग के दुःख । 
विरह, जुदाई । 
बिछड़ा हुआ, 
अलग । 


—विरह, जुदाई । 


ब्रह्मा । 

वीर । 

उदासीन, त्यागी, 
विरागी । 

बनाती है, रचना . 
करती है। 
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निरुद्धा 


वियोगी । 
बिरह, वियोग | 
वैराग्य, विरक्ति, 


__ संसार से उदा- 


सीन भाव । 
त्यागी, उदासीन । 
वैराग्य, विरक्ति । 


विराजमान हैं 


शोभायमान है। 


बेठे हैं, शो सित हैं । 

०७ ' कर 

बैठे थे । 
विराजमान है, 
१०५4 

शोभित है । 

विराट , विश्व- 

रुप। . 
एक राक्षस का 

नाम । 

समय, वक्त, 

बेला । 

नीरोग, स्वस्थ । 

प्रतिज्ञा | 

प्रतिकूल 

खिलाफ | 


विरि [ २१२ ] 
ET SN यो रय जी यी कक के के के की नी नी न ने न न तो ध्य के केक + न कती तकी तीशी शी पा जनक 
बिरचि-- . बना कर, उत्पन्न | बिरही-- 
[oS कर | बिरहु— 
बिरची-- ना | र 
बिरचे-- रचे है, बनाये'है। | बिराग 
बिरचेउ-- बनायाहै। बिरागा 
बिरजं oS 
स्म| TNR बिरागी - 
बिरत-- विरक्त, अनासक्त, | बिरागु.) __ 
विरागी । तगर 
बिरति- विरक्त, वैराग्य । | बिराज-- 
बिरथ- . बिना रथ के, 
बिना सवारी के, | , बिराजत-- 
पैदल । बिराजति-- 
बिरद्‌-- -(१) प्रशंसा; बिराजते-- 
-(२) प्रतिज्ञा । बिराजहि -- 
बिरदावली-- प्रशंसा, स्तुति । बिराजा-- 
बिरदु-- प्रशंसा, यश, बिराजे--. 
स्तुति । 
बिरलइ--. बिरला, शायद बिराट-- 
 हीकोई। 
बिरव-- पेड, पोदा । बिराध-- 
~ ८ ( र i 
निरह-- विरह) डुदाई । बिरियाँ- 
बिरहबंत- वियोगी । 
र 
बिरहागी-- जुदाई की आग, = 
वियोग कीअग्नि। | . पस 
८ द्‌-- 
बिरहित-- अलग, जुदा स्का 
रुद्ध-- 
वियोगी । 
बिरहिनि-- ˆ विरहिणी, बिरुद्धा-- 


वियोगिन । 


प्रतिकूल,विरोधी, 
खिलाफ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


6 


जय by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बिरुद्ध [ २१३ ] बिलापु 
बत्तिको केके तोके केकी तीत पीस सक न CTT CTT पन कोक CET कीक परि RT हीची तीची ही टी गि 
बिरुद्ध -- लड़ते हुए । बिलगात्ती-- व्यक्त, स्पष्ट । 
~ 
बिरोध (१) झगड़ा, बिलगाना- जुदा जुदा, प्रथक्‌ 
बिरोधा | लड़ाई; (२) वैर । एथक्‌ | 
बिरोधि ) (0) वैरी, शत्रु; | बिलगाने-- अलग अलग हो 
बिरोधी ( (२) वैर कर, ek 
बिसे याचि सा" बिलगाही -- भिन्न भिन्न होते 
= वैर, शत्रुता । हैं, अलग अलग 
बिरोधू री 
बिलंव- देरी, देर । हान त 
कम Me बिलगु-¬ बुरा, अनुचित | 
2208 | — देर। बिलपत-- विलाप करते 
A करते, रोते- 
बिलखाइ दुःखी होकर, ee 
र व्याकुल होकर । 
बिलखान-- व्याकुल हुआ । बिलपति- रोता है, विलाप 
[aS ९ 
बिलखानी-- व्याकुल हुई । करता है । 
बिलखाने-- दुखी हुए, उदास | बिलपहि -- रोते-कलपने लग । 
EU yess बिलपाता- विलाप करता 
बिलखाहि | __ दु:खी होते हैं। हुआ। 
बिलखाही पे बिलपि-- रोकर, विलाप 
बिलखि-- दुःखी होकर, करके | 
बि पण! बिलष-- उदास, दुःखित । 
— गा ~ ~ 
सा ठ र बिलषाता- विलाप करते हुए, 
न चा रोते हुए । 
GCE गि TE | विलसत  शोभित हातात 
* कर | Ro 
बिलगाई- अलग करके, भला मालूम 
जुदा जुदा करके | होता है । 
~ ९ [ae 
बिलगाउ- अलग हो जाओ । | बिलाई बिल्ली | 
बिलगाए अलग अलग कर बिलाप | न 
है सस ना। 
दिये हैं। बिलापु 02000 
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- बिलास [ २१४ ] बिषयी 
FT त चेत ENE MEARE कन कोत ET LE TE DEP EE कती फाली पनी की की ती ककक कक त्त कको ककी 
बिलास-- क्रीडा, खेल, बिलोकेडं-- देखो। 
खिलवाड़, मनो- | बिलोकेउ-- देखा । 
अन बिलोचन- नेत्र, आँखें । 
बिलासा- (१) हिलना- बिलोचनन्हि- नेत्रो से । 
डोलना; (२) बिलोये-- बिलो कर, मथ 
आनन्द, मोज । कर | 
बिलासिनि- ख्नी। बिवस- विवश, लाचार । 
बिलासू- विलास, आनन्द बिवाह विवाह, ब्याह्‌। 
बिलाहि- ग्रायब हो जाते | बिवेक-- ज्ञान। 
लुप्त हो बिश्राम 
य व ह्‌ ल्न -- आराम । 
बिलाही-- नष्ट हो जाते हें । | बिष-- जहर । 
बिलोक-- देखकर | विषई-- संसारी, व्यभि- 
बिलोकइ-- देखता है । चारी, वासना में 
बिलोकउँ-- देखू । लिप्त, भोगी । 
बिलोकत-- . देखता है! बिषद-- निर्मल, स्वच्छ । 
बिलोकति-- देखती है । बिषम-- टेडा, कठिन, भयं- 
बिलोकन-- देखना ! कर, असम । 
बिलोकनि-- निगाह, दृष्टि । | बिषमता-- कठिनता, संकट, 
बियोकय-- देखिये । राग-द्वेष । 
बिलोकहि -- देखते हैं । बिषमु-- टेडा, कठिन । 
बिलोकहु-- देखो। बिषय -- Ses राग- 
RR बिषयक-- वारे में, बिषय में । 
RG SFT बिषया-- पिषय-भोग। 
बिलोकिय-- देखिये । बिषयिक-- श्रिषयिणी, मान 
बिलोकिहड -- देखू गा । ल्त 
बिलोकी- देख कर। बिषयी-- संसारी, भोग 
बिलोकु-- देख। भोगने वाला, 
बिलोके-- देखे। व्यभिचारी । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul-Kangri Collection, Haridwar 


बिषांद्‌ 
बिषाद्‌-- 
बिषादहि-- 


बिषादा-- 


बिष्टा-- 
बिष्णु -- 


बिसद्‌ -- 
बिसमउ-- 


बिससय -- 
बिसमित-- 


बिसर-- 
बिसरा-- 
बिसराइ-- 


बिसराइयो-- 
° 
ब्रिसराई -- 
बिसराते-- 
बिसरायर-- 


शोक, दुःख, 
क्लेश | 

दुःख को, उदासी 
को । 

दुःख, मानसिक 
क्लेश । 
दुःख, शोक । 


सींग, विषाण । 
विष, जहर । 
बिशेष, अधिक । 
विषय में, विष- 
यिणी । 

मल। 

भगवान्‌, संसार के 
पालन करने वाले 
स्वच्छ, निमल | 
विस्मय, आश्चये 
ताज्जु 

अचंभा, आश्चय | 
चकित, अचंभे में 
हुई। 

भूल गए । 

भूल गया | 

भूल कर, छोड़ 
कर । 

भुला दिया । 
भुलाई । 

ख़च्चर । 

भुला दिया । 
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कककत्क्क्किकतीक्कश्ककतीती तीची टीची ही रि करन धी डी कीर कक नी ची कक न 


बिसेखि: . 


+++ न+ 


बिसराबहि -- भूल जाते हैं । 
बिसरावही- भूल जाय । 


बिसरि 
बिसरी— 
विसरे 
बिसरेउ-- 
बिसारउ-- 
बिसारद्‌ू-- 


विसारहि -- 
बिसारा-- 
बिसारि-- 


बिसारी -- 


बिसारेड-- 
बिसारेहु-- 


बिसालं -- 
बिसाल-- 
बिसाला-- 
बिसिख-- 
बिसुद्ध-- 


बिसूरति-- 
बिसेखा-- 
बिसेखि-- 


भूल गया । 

भूल गई। 

भूल गए । 

भूल गया । 

भूल जाय । 
विशारद, चलुर,- 
निपुण । 

भूल जाते हैं। 
मुला दिया। 
छोड़ कर, भुला: 
कर । 

भूल कर, ध्यानः 
न कर। 

मुला दिया। 
भुला दी, छोड़ 
दी। 

बड़ा । 

बड़ा । 

बड़ा । 

तीर, बाण | 
विशुद्ध, पवित्र, 
शुद्ध । » 
शोक करती .है, 
चिन्ता करती है! 
बिशेष, बहुत, 
अधिक | 

विशेष, बहुत, 
अधिक | 
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` बिसेखी-- बहुत, अत्यन्त । 

'बिसेखे- बहुत। 

!बिसेष-- विशेष, बहुत । 

..बिसेषा-- धिक | 

1बिसेषि-- विशेष, बहुत | 

बिसेषी- बहुत, अधिक | 

। बिसोक-- शोक-रहित। 

: बिसोका-- शोक-रहित। 

; बिसोको-- . शोक-रहित । 

: बिस्तर विस्तार | 

¦ बिस्तरिहहि -- फैला देंगे । 

बिस्तार फेलाब। 

; बिस्तारक- विस्तार करने 
वाला, बढ़ाने 
वाला । 

,.बिस्तारय-- फेलाइये। 

=बिस्तारहि -- फेलाते हैं । 

४ बिस्तारा- फेलाया। 

, बिस्तारी-- फैलाई | 

; बिखाम-- आराम देने 

टी वाला । 
बित्रामा- विश्राम, आराम, 
09 चेन । 
: बिस्रासु- आराम। 
५ बिस्व¬ . विश्व, संसार | 


. बिस्वमित्र- विश्वामित्र, एक 


१ बिस्वास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


मुनि का नाम । 
विश्वास, यक्कीन 


बिस्वासा— 


बिस्वासु-- 
बिहँग-- 
बिहंगा-- 
बिहँसत-- 
बिहँसतही-- 
बिहँसा-- 
बिहँसि-- 
बिहँसी-- 
बिह्ँसे-- 
बिहग-- 
बिहबल-- 
बिह्र-- 
बिहरति-- 


बिहर हि -- 


बिहाइ 
बिहाई | क्ट 
बिहात-- 


` बिहान 


बिहाना | 
बिहानी-- 
बिहाय-- 
बिहार-- 
बिहारा-- 
बिहोरिनि-- 


बिहारिनि.. 


विश्वास, यक़ीन, 
भरोसा । 
विश्वास, यक्रीन। 
पक्षी । 

पक्षी । 

हँसते ही । 

हँसते ही । 

हँसा । 

हँस कर । 

हँसी । 

हँसे। 

पक्षी, चिड़िया । 
व्याकुल, बेचेन । 
फटती, फटजाती । 
फटती है । 


NN है 


क 
शनि 
4212 


छोड़ कर । 

बीतता है। 
प्रोत:काल है 

सबेरा । 

बीत गई । 

छोड़ कर । 

खेल, क्रीड़ा । 
बरताव, आचरण। 
विहार करने 


वाली । 


Haridwar 
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बुकाये 


“गुजर गये, व्यतीत 


हो गये । 

(१) गली, रास्ता; 
(२) समूह, पु'ज। 
गलियों में, 

रास्ते में । 

मार्ग, रास्ता, 
सड़क | 


वीणा, एक बाजा। 


: विनती, प्रार्थना । 


वीणा । 

शूर, बहादुर । 
बहादुरी, शूरता । 
वीर-श्रेष्ठ, शूरों में 
उत्तम । 

महादेव का गण। 
वीर, बहादुर । 
वीर, योद्धा । 
वीर । 

२०। 

बीसौं । 

बीस । 

बोस । 

वूद। 

समभा कर । 
(१) समभा कर; 


बिहारी [ २१७ ] 

EE ES TT वन तन HE तोके कतै कक तक तत कक NE HAN फनी +न कती न लीत ++क 
बिहारी-- विहार करने 
बिहि वाला। 

रु | _ बिहार, विचरण ।| बीथि-- 
बिहारू | विहार, विचरण | गीथि 
बिहाल-- बेहाल, बेचैन, थि 
व्याकुल । बीथिन्ह-- 
बिहाला-- व्याकुल, बेहाल || | 
बिहालू- बेहाल, विकल, | वीथी 
बेचैन । 
बिहिते- वणित, कहा बीन— 
हुआ । बीनती -- 
DN विना, रहित । बीना -- 
- बिहीना-- रहित। बोर-- 
च अंतर में, दरमि- | बीरता-- 
यान, मध्य । बीरबर-- 
बीचहि-- बीच में, मध्य में । 

ER क्‌ बीरा-- 
बीचा-- मध्य में, बीच में । तीत: 
बीचि-- ह तरंग, बीरू-- 

मोज । द 

र्व बीस-- 
बीचु-- अवकाश, मोका । 

2 बिच्छू बीसहु-- 
'बीछी-- च्छू । 

बीसा-- 
बीज | “र हेतु, कारणा, बीहा-- 
बीजु \ तुख्म । पक” 
बीता-- व्यतीत हुआ, करम 
गुजरा । बुझाई 
बीति व्यतीत, गुजर। | बुझाइ” 
'बीती-- बीत श्र गु 
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१4 हि 


कक 


बुझाये-- 


ही: 


(२) बुझ जाता है। 
समभाये । 
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बुझाव [ २१८ ] बेगिहि. 
` बुझाव- बुमाता है, मिटा | बूड़ि-- डूब कर । 
देता है। बूड़िहि— डूब जायगा | 
, बुभांवहि -- बुभा देती हैं । बूड़े -- डूबे । 
बुझावा- समभाता है। बूढु | ¬  बुड॒ढा, वृद्ध । 
बुढ़ाई - . बुढ़ापा, वृद्धा- बूढ़ा बि टी 
वस्था । वूते-- बल, सांमध्यं । 
बुताई- बुमती है, शान्त | बृ'द-- समूह, झु ड, 
होती है । मंडली । 
बुद्धि- अक्ल, समझ । | वृदन्हि- समूह को। 
बुद्धिहि- बुद्धि को। बृदा- समूह, मंडली । 
युल पंडित, सुधी । बुक -- भेडिया । 
न बुद्धि, र । बृत्तांत-- समाचार, हाल | 
न युला कर | था-- , व्यथे, फ़िजू 
बुलावन - बुलाने के लिए | 0 ` बुड्ढा | i 
बूक समभाई पड़ता है| बृद्धि: वदती, बढ़ना । 
बूफड -- पूछताहँ। वृष -- बेल । 
वूझत- पूछने में । बृषकेतु- महादेव, शिव । 
बूमहि -- पूछते हैं। बृषभ - बेल । 
बूका-- समभ लिया, ब्ृषली- पतिता, कुलटा । 
` जान लिया | बृष्टि-- वर्षा, बारिश । 
बूझि- पूछ कर। बेख-- वेष । 
बूकिय- उचित, चाहिये। | बेखा- वेष, भेस । 
वूमिये-- पूछिये, जानिये। | बेग (१) शीघ्र, जल्दो; 
दाता ४९ (२) तेजी, प्रवाह ॥ 
5 | बेगि जल्दी, शीघ्र ! 
CRE पूछ लेना | बेगिय-- शीघ्रता कीजिये, 
बूड डूबे, डूब गये । जल्दी कीजिये । 
बुडत इवत हुए। | बेगिहि- शीघ्र ही, जल्दी 
वूड़हि- डबे, डूब जाय | जि ही । 
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CN TT TT TT TT TE TT * 4 कक की न I कक + 


बेगिही 
बेगिही— 
बेगी— 
बेचक-- 


बेचहि -- 
बेचारा-- 


बेटा- 
बेत-- 


बेतस-- 


५ 
८/0५ 
| 


97 2]? 27 
१) 204 
ay 


शीघ्र, जल्दी । 
जल्दी, शीघ्र । 
बेचने वाला, धन 
के बदले दे देने 
वाला । 

बेचते हैं । 

गारीब, दीन, | 
हाय, असमर्थ । 
पुत्र, लड़का । 
बेत, एक वृत्तका 
नाम | 

बेंत | 

एक प्रकार का 
भूत, वह लाश 
जिसमें भूतने प्रवेश 
कर लिया है. । 
वेद, हिन्दुओं का 
सवे-मान्य धर्म- 
ग्र्थ। 

वेदों ने । 

वेदों को । 

वेद में । 

बेद | 

यज्ञ, होम के 
लिये बनाया हुआ 
चवूतरा । 

यज्ञ की भूमि 
वेदिका | 

बेद । 


बेरे 


- छेदन | 


छेद कर, बीध 
कर । 

छेदा जाय, भी था 
जाय । 

बींधा गया । 

एक दुष्ट उपद्रवी ! 
राजा का नाम 
जिसके उपद्रवो से 
दुःखी होकर, ¦ 
उसका पिता वन 
में चला गया । 
राज मिलते ही 
इसने धमं-कमे 
सब रोक दिये और 
ईश्वर की जगह 
अपने को पुज- 
वाना चाहा । अन्त 
में ऋषियों ने 
करद होकर उसे . 
भस्म कर दिया । 
त्रिवेणी । 

(१) त्रिवेणी; (२) 
वेणी, चोटी । 
(१) बांस; (२) 
बाँसुरी । 

बेड़ा, तख्तों की 
बनी नाव । 

बेडे, जहाज । 


'बेरो [ २२० ] 
कीत कक कक दीली कक तनी कक ++न+क CN कोची कोने छन्द oe Se कको केके तीची लीची 
बेरो-- बेड़ा, जहाज़। | बेठारेउ-- 
बेल-- बेल-पत्र का वृक्त । 
ba ~ ०७ ~ 
बेलि बेल, लता, वल्ली। | बेठारेन्हि- 
च्छ 
, बेष-- भेस, रूप । बेठावा-- 
बेषु-- भेस, रूप | हि 
बेसा-- भेस, रूप । बेठि-- 
बेसाहि--  खरीद कर | च्छ 
'बेहड़ -- बीहड्‌, विकट बेंठिय-- 
र भीषण स्थान । | ...७ 
'बेहांलू-- बेहाल, व्याकुल, | बेटी 
बेचैन । ल 
बैकु'ठ } विष्णु का धाम, | वेडि 
बेकु'ठा नदी | बेठे-- 
घैखांनस-- वानभ्रस्थी, वन | वेंठेउ-- 
में रहने वाले 
24 तपस्वी | बैंठेहि-- 
(१) बेठ गया; बैतरनी-- 
(२) बेठ कर । बै 
220७ थड र वद्‌— 
'बेठत-- बेठते ही । नि 
०७. ०७ ० बादक-- 
बठन-- बेठने को | > 
SoS 009 नदह 
बेठहि बेठें। जेन 
5 आओ स वेदेही-- 
बेठाइ बेठा लिया । ल 
'बेठाइ-- (१) बेठा कर. 
ग (२) बेठायां । बैनतेय-- 
बेठाये-- बेठाया । बैना-- 
बंठारा- बेठाया। बैनी-- 
बेठारि-- बेठा कर | 
चेठारी-- बैठाइ। बेभव-- 
'बेठारे-- बेठाये । 


a व 
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बेभव 


~ च्छ 

वेठाया, बेठा 

द्यि । 

बेठाया । ` 

च्छ च्छ 

बेठाया, बेठा 

लिया । _ नि 

(१) जा बेठी; 
च्छ 

(२) बेठ कर । 

Nr > 

बेठिए, बेठ 

जाइए । 

बैठ गई' । 

बेठ गई । 

~ ~ 

बेठ, बेठो । 

~ 

बेठ गये । 

बेठ गया, जा 

बेठा । 

~ ~ 

बंठे ही बठे । 


यमलोक की नदी । ` 


वैद्य, हकीम । 
बैदिक, वेद-पाठी। 
वैदेही, सीता । 
सीता । 

वचन, बात, 
वाणी । 

गरूड । 

वचन, वाणी । 
बोलने वाली, 
आवाज वाली । 
ऐश्वर्य, वैभव, 
वन-दौलत । 
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बैर [ २२१ ] 
कुक कान सक कक कक RT "त SE EE TE EE es + मी 
बैर-- वैर, शत्रुता, बोल 
| दुश्मनी । 
हत बेरागी- वैरागी, विरक्त; र 
[ संसार-त्यागी। | गलत 
बेराग्य-- वैराग्य, विरक्त | . 
संसार से मोह- | सिनत 
बंधन टूटना । Re 
बैरिड-- वेरी भी, शत्रु भी। | गलत” 
बैरिनिहि- बैरिन को बोलसि-- 
है च दुश्मन. को । Ra 
| बैरी-- वैरी, शत्रु, दुश्मन।| लिदा 
| बेरु-- बैर, शत्रुता, बाद” 
| i | 
| बेषानस-- वानत्रस्थी, वन नोता 
| में रहने वाले > 
| र 37 बोलाई 
| रा 
| बेसे-- बैठे हुए । बोलाये -- 
f बोध ज्ञान, समझ । , 
| बोधा- ... विवेक, ज्ञान।- | बोलांवहि-- 
| बोरडॅ-- , डुबादू । बोलावा 
॥ ह हे र 
| बोरहि- . डुबाते हैँ। . बोलि 
| बोरा-- डुबा दिया । बोर्ली-- 
०७ ~ 
| बोरि- (१) डूबी हुई, बोली — 
भरी हुई; . बोलु-- 
|, (२) डुबा कर | बोले- 
4 भिगोकर। लीले = 
| बोरी डुबो कर। बोलेड 


बोलेड : 


(१) बोली; 

(२) बोल, बात 
कर | 

(१) बोलता, 
(२) बोलता है ।. 
(१) बुलाने; ` 
(२) बोलने । 
बोलना । 

बोल रहा है, बकः 
रहा है। 

बोलते हैं, शब्द 
करते हैं । 

बोलो, बोलते । 
कहने लगा । 
निमंत्रित किये; 
बुलाए । 

बुला कर ।- 
बुलाया । 
बुलाए, निमंत्रित 


हुए।.. हे 
बुलाते है। 


_ बुलाया । 


बुला, निमंत्रित । 
कहने लगी । 
कहने लगी । 
बोल, बात कर । 
कहने लगे। 
(मैंने) कहा । 


“ बोला। 
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_चोलेसि [ २२२ ] ब्यापिहहि 
न ० 0% 0 I MTR 
बोलेसि-- बोला । ब्याकुल-- विकल, दुःखी, 
बोलेहु-- . बुलाये, निमंत्रित घबरायां हुआ । 

13 किये हुए । व्याकुलता- घबराहट, बेकली, 
बोल्लहि-- बोलते हैं, चिल्लाते बेचैनी । 
| ब्याज-- बहाना। 
"त कि 
बोर-- मंजरी, बाल । ब्याध् को 
ब्याधि- रोग, बीमारी 
वौरहा- वावला, पागल । पीड़ा। ५२३ 
ie लत | व्याधिन-- रोग, बीमारी । 
En पागल, बाबली । | ^ पक 
रायहु- पागल बनाया व्याप छु 
ब T FE लगता, 
बौराये- पांगल हुए | च्यापइ-- फेलती है, 
बौराइ- पगला, बावला | लगती है। 
चौरे पागल, बावले। | ब्यापई-- व्यापे, प्रभावित 
च्यंग— बोली-ठोली, करे ॥ 
आवाज़े, ताने। | ब्यापक | __ चारों ओर फेले हुए 
व्यंजन-- भोजन- सामग्री | ब्यापकु सब में वि खमान। 
बयजन-- पंखा । ब्यापत- व्यापता, प्रभा- 
व्यथा-- दुःख, पीडा, क्ष्ट्। ड बित करता । 
व्यर्थ | _ व्यर्थ, बेकार, व्यापहि -- असर करते, 
व्यर्थ | वृथा । सताते । 
च्यलीक- भूठ | व्यापहि-- प्रभावित करेगी । 
व्यवहरिया-- साह, साहूकार । या वि फेल गया । 
ब्यवहारा न व्याप-- ग 
च्य रू | £ व्यवहार काये) | ब्याप्त ठ हर । 
च्यवहारू व्यापिहृहिं -- प्रभावित करेंगे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २२३ |] 


के टीपी कक कक कक कक कक कक के की कक कक कक कक कक कक चीच ++ के कक कक तीची कक दीत ती कक के + 


च्यापिहि 


च्यापिहि— 
व्यापी 
ब्यापेउ— 
ब्याप्य-- 


व्याल 
व्यालहि- 
व्याला-- 
व्यालो 
व्यालू-- 
ब्यांस-- 
व्याह-- 
ब्या हि— 
ब्याहु } _ 
च्याहू 
ब्योम-- 
ब्रत 
ब्रता-- 
अतु-- 
अन-- 

ब्रह्म ड-- 


्रह्म— 


ब्रह्मचजे— 


ब्रह्मचारी -- 


प्रभावित करेगा। 
प्रभावित किया । 
फेल गया । 

पात्र, जिसमें कोई 
व्याप्त हो सके। 
सपं, साँप । 

सपे को । 

साँप, नाग। 
सर्पिणी, नागन । 
सपं, सांप । 
विस्तार | 

विवाह । 

विवाह करके | 


विवाह । 


आकाश । 
नियम, संकल्प । 
निष्ठ। 

व्रत, संकल्प । 
त्रण, घाव। _ 
ब्रह्मांड, संपूर्ण 
विश्व | 
परमेश्वर, 
परमात्मा । 
ब्रह्मचर्य, संयम- 
नियम पूवंक 
रहना । 

जो संयम-नियम 
से रहे; विषय- 
भोग से दूर रहे। 


त्रह्मन्य-— 


ब्रह्मांड 
ब्रह्मा-- 


ब्रह्मानंदू-- 


ब्रह्मानी-- 
ब्रात-- 
ब्राता-- 
ब्रीडा-- 


भँडारु-- 


भंग— 
भंगा] __ 
भंगू 
भंजउ-- 
भंजन-- 
भंजनम्‌-- 
भंजनि-” 


भंजब-- 
भंजहिं-- 


भंजहिं ` 


ब्राह्मणों की रक्षा 
करने वाले, | 
बाह्मणों पर श्रद्धा 
रखने वाले | 
संपूर्ण विश्व । 
विधाता, सृष्टि 
रचने वाले । 


अलोकिक 
आनन्द, ब्रह्म से 


साक्षात्कार होने 
का आनन्द । 
ब्रह्मा का स्त्री । 
समूह्‌, सुः ड । 
समूह, कुंड । 
लज्जा । 

भ 


भंडार, कोष, 
खजाना। | 
टूटना, भंजन । 
टूटना | 

तोड़ो । 

टूटना । 
टूटना । 
तोड्ने वाली, 
नाशक । 
तोड़ेंगे । 

नाश करता है । 
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भंजहु [ २२४ ] भजई 
कै तक तत क ने कक न न तीची ने नी कभी के के ना की ना जी हीची केक ता के CRE RE ने ने ने न ची ssh Sh Sesh Sh EF} 
भंजहु-. तोड़ो। भगतिहि- भक्ति को | 
भंजा-- तोड़ा । भगतु-- भक्त। 
'भंजि-- तोड़ कर । भगवंत-- भगवान, पर- 
७ ~ iy 
भंजी-- नष्ट की, मिटाइ, मात्मा । 
दूर कर दी । भगवंतहि- भगवान को | 
भंजेउ-- तोड़ा । भगवंता. भगवान । 
~ Ce 
दा हुई । भगवान सेन हर 
भइ हुई, हो गई | सगबाना ( _ दङ्ग | कट 
ड 1 हँ हुई हैं।। भगवानू र 
भइउँ-- होतो हूँ, हुई हँ । ! 
भइन्ह— हुई, हो गई' | भगान --- भागे | 
रि डे भगिनि र 
भइसि-- हुई। गिति | बहिन 
भइहु-- हो जाओगी। रॅ सूर्यवंशी 
Ce ५५७, ९ ९५ se 
ई-- हुई, हो गई'। भगीरथ एक सूयवंशी 
भई-- हुई । राजा, जो कठिन 
भएउ-- हुआ, होगया.। तपस्या करके गंगा 
भक्त - दास, प्रेमी, अनु- जी को लाये थेः। 
र रागा, उपासक | | भच्छ-- भक्ष्य, आहार, 
भक्त-वत्सलं - भक्त से प्रेम करने खाने के योग्य 
1 बाले को । पदार्थ, भोजन । 
भक्ति प्रेम, अनुराग, | अच्छ .. भक्षक, खाने 
iW वाला | 
भक्त्या- भक्ति-पूवंक, 
भक्ति से । भच्छन-- भक्षण, खाना । 
भक्षक-- खाने वाला । SEO ख ख 
भगत-- भक्त, दास | RR 
भगतन-- . भक्त (बहुवचन) | भज भजो, भजन करो, 
भगतन्ह-— भक्तों के । स्मरण करो। 
भगति-: भक्ति, परम भजइ-- भजता है, स्मरण 
9. अनुराग | करता है। 
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| ज्ञ ° (उँ > 
। मभेजइ ॥. SE | भयर 
| ककत्ता कक कक कक फेक + के मूक कत पतन +क २ + जातीको कोत तीता कक लीची तत कतै फन नन कन ++ ++क ++ 
! भजई-- लेता है जे 
। जइ सहारा लता ह, | भजेहु-- (१) भजन करना,- 
| आश्रय में स्मरण करना; 
| जाता है । (२) आश्रय लिया, 
वि CIN 
भजत भजते ही, भक्ति NS 
करते ही । भट-- योद्धा, वीर । 
भजन | = भक्ति, स्मरण मति 880 
भजनु सेवा, आराधना ।| भेटन्ह¬ र्‍याद्धाआंक। 
शर जप ९५१ 
भजन्ति - भजतेहै, आराधना| भटभेरे-- भिड़ंत, कुश्तम- 
करते ह करता । 
। भजसि-- भजताहै(तू)। SET UE 
"ह भजहिँ-- भजते हैं, भक्ति | भडिहाई-- चोर, उचक्का |. 
"| करते हैं, स्मरण | “देस भी, कुरूप, 
|. करते है । > भाँडी। 
| त |: भदेसा-- भद्दा, भाँडा | 
। जाहू--- छ (1 हैं 
है SE सनिति- कविता, कथन, 
जही भजते हैं, आश्रय वर्णन । 
| लेते हैं | 
। नस ह भनु---- कह कर, बता 
2 है करो, भक्ति करा। | भने. कहे, वर्णन किये। 
| भजामहे-- (हम) भजते हैं। अन्या कहा । 
ज्ञ 2? ~ ७८ 0 
भजास-- (स) भजता हू। भभयि— भड्भड़ा कर, चोंक १ 
भजि-- (१) मज कर; (२ कर, घबरा कर, 
भाग कर । .सहमकर । 
भजियं-- भजो, भजन क़रो भयंकर } हे म 
व, र रा भयानक, डरावना। 
जु जो, स्मरण ज तली 
र भय र, खोफ | 
रि पि भयउ-- हुआ हूँ। 
भजे-- (में) भजन भयउ-- हुआ। 
करता हूँ ।' भयञऊ- हुआ हूँ। . 
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भरिता 


bo I I NE SN कीची कशी टीशी कक कती कोणी हीची कक कती शीण तिता ती? नन 


` भयकारी 
-भयदायक-- 


*भयमो चन-- 


-भयसि— 
-भयानक= 
भयावन-- 
भयावनी-- 
भयावने -« 
भयावहा-- 


अये-- 
भयेउ-- 
भयेऊ-- 
भयेसि-- 
भयो-- 
भर-- 


भरई-- 
भरत-- 


भरतहि. 


२२६ ] 
हुआ । भरतहि 
भयानक, डरावना| भरतहुँ-— 
भयानक, भय देने| भरतहु— 
वाला । भरता— 
भग्र मिटाने वाला, 
भय से छुड़ाने भरतारा— 
वाला । सत 
राई है ( वू)! | भरद्वाज-- 
हो, हुए हो । 
भयंकर, ड 
भयानक, रसा र 
डरावनी, भयानक॥ मर्नी-- 
भयंकर, डरावने । 
भयंकर, डर उत्पन्न 
करने वाला | 
हुए । 
हुआ, होगया । भरब -- 
हुआ, होगया । 
हुआ है। भरथौ-- 
हुआ। भरहि -- 
(१) धारण करने | भरहि-- 
बाला; (२) के | भरही 
सहारे, के बल; 
(३) पूण । भरा -- 
भर गया । 
(१) रामचन्द्र के | भरावा-- 
भाई; (२) 
भरता है । ` भरि -- 
भरत को, 
भरत से। भरिता-- 


भरत को । 

भरत से भी । 
भरत ने भी । 
स्वामी, प्रभु, 
भर्ता। 

भर्ता, पति। 
भरत । 

एक मुनि का 
नाम । 

पालन, पोषण । 
(१) भरणो नक्षत्र, 
कहा जाता है इसमें 
वर्षा होने से सपे 
मरते हैं; (२) 
मोरनी, मयूरी । 
पूरा करू गी, बिता 
दूँगी । 

पूण, भरा हुआ | 
भरतो हैं । 

भरता है। 

भरते हैं, पूणे हो 
जाते हैं । 

पूरा, भरा हुआ, 
पूणं । 

भरवाया है. 
ढुवाया है। 

भर, पूरे, पूरा, 
पयेन्त । 

भरी हुई, पूर्ण । 
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भरी [ २२७ ] भाँती : 
भरी-- मरन, भरी हुई । | भवं महादेव को । 
द्र भर आये, पूणे । | भवंर-- भोर, पानी का 
भरेउ-- भर गया, भरा । चक्कर | 
भरेऊ-- भर गया, पूर्ण हो | 7 (१) संसार, 
गया । ` ब्रिश्‍व; (२) महा- 
भरोस-- विश्वास, देव, शिव । 
आश्रय । भवदू-- आपके। 
भरोसा- विश्वास, यक्रीन। | भवन-- घर, स्थान, 
भरोसे- आश्रित, सहारे, म 
वि करो भवनन्हि- महलों, घरों । 
दरोलो== विश्वास, यकीन | तरा मा ता 
भर्ती-- स्वामी, पति । अनन्त न त 
भल-- (१) भलाई, भमदि. महार वही 
अच्छा काम; WEES व्वा वडी 
२ च्छे 
>) क भवानि-- भवानी, पार्वेतो। 
भलाइहि-- भलाई, नेकी, भवानिहि-- पार्वती को। 
साधुता, भवानी-- मा, पावती, 
सञ्जनता । शिव की 
भलाई सञ्जनता, नेकी, अद्धो गिनी । 
अच्छे काम । भवितव्यता-- होनहार, भावी, 
भलि | __ भली, अच्छी, होनी । 
भली सुदर। भाँग-- भंग, विजया । 
पादन अच्छे । भाँड्‌- भंडा-फोड, क्रलई 
भलेउ-- अच्छे, भले, खुलना । 
हि. त छा भाँडे-- पात्र, बतेन । 
भलेहि-- मनले ही, अच्छी मात 0 
तरह । भाँतिहे-- प्रकार से; 
भलो-- भला आदमी, त तरह से । 
अच्छा मनुष्य । [ती-- प्रकार, तरह । 
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आँवरो [SR |] भाट" & 
कक कस कक कक कक कक कक कक कक कक केन केन कक कन केन कक कक कक कक जन कज कक कक कक कक कक १ 
भाँबरी- भाँवर, फेरे । भागिनि-- भाग्यवान, | 
भा-- 'हुआ। क्रिस्मत-वाली । 
भाइ— भाई, भ्राता । भागो-- पात्र, हिस्सेदार, ॥ 
भाइन्ह-- भाइयों को | अधिकारी । 1 
भाइहि-- भाइ को । भागु-- भाग्य, नसीब | ' 
भाई-- (१) भ्राता, वंधु; | भागू-- (१) हिस्सा, भाग; 
(२) अच्छी लगी, (२) भाग्य. 
सुहाई । क्रिस्मत । | 
भाउ-- भाव, स्वभाव, भागे-- भाग चले, दौड | 
प्रेम । पड़े । | 
भाऊ-- (१) प्रीति, प्रेम, | भागेउ-- भाग गया । हे 
८ भक्ति; (२) भाव। | भाग्य--  प्रारूध, तकदीर, | 
भाखड-- कहता हूँ। किस्मत, नसीब । 
ल ` (१) कहा भाजत भागता है; भागते 
(२) भाषा, लोक- ही, चले जाते हो। 
वाणी । भाजन- (१) पात्र, वरतेन, 
[खि--- कह कर । बासन; 
भाखी-- कह कर। (२) अधिकारी । | 
भाखे-- कहे, सुनाये । भाजनु-- पात्र, बतन । | 
भाग-- (९) भाग्य, भाजहि -- भागते हैं। | 
क्रिस्मत; भाजि भाग कर, दौड 
(२) हिस्सा, बाँट। कर । 
भागडे- भाग जाऊ | भाजी-- भाग कर, दोड़ 
भागन-- भागने। कह. 
भागहि- भागते हैं। भाजे-- भागे । 
भागही -- भागते हैं। भाट-- बंदीजन, वंशा- 
भागा-- (१) हिस्सा; । वली कहने वाले, 
(२) भाग गया । प्रशंसा करने 
भागि. -भाग कर | वाले । 
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भाटा [ २२६ ] भावई 
कक कककक कक कक कक फनी तील कक तीची टत कक कब कैके के ++ ++ कक LETTS ETT TE ++ + की 
भाटा -- भाट । भाये-- (१) अच्छे लगे; 
भाति-- प्रतीत होता है, (२) सु दर, प्रिय । 
» भासता है। भारं-- ' भार को, 
भाथ- तरकस, तूणीर ¦ | बोझ को | 
दारा तरकस । भार चोभ । 
भादव-- भाद्रपद मास, भारती-- सरस्वती, शारदा! 
| र आदाँ। क भारहि- भार को, 
सानो— भंग करदो, वोझ को । 
| तोड़ दी । भारा-- बोझ, भार! 
५ भानु-- सूय, सूरज, भारी-- बड़ी, विशाल, 
2 राव । अत्यंत | 
भोठा न सूर्यको। भा -- मार, बोक | 
भानू-- भाजु, सूर्य । रू हरेक 
भावती-  सुहाती, प्रिय, le AS 
अच्छी लगने भाल था मस्तक । 
वाली, रुचिकर । भाल माथा र शिर 
भाबा-- भाती है, अच्छी फाल वत 
ई पाल । 
| गा [aN 
। हक लगती है ॥ भालु-- रोछ। 
A र. र ~ 
| i | 
वः ड ~ he 
भवितव्यता । भाले-- मस्तक पर, माथे 
| भामिति गी, महि पर | 
| मिनी 0 द । परे 
| भाव-- (१) प्रेम; (२) 
| शो भाव, सन | चेष्टा; (३) अभि- 
। भायडे -- अच्छा लगा, प्राय, आशय ६ 
| प्रिय लगा । भावइ- अच्छ! लगता है, 
भायऊ-- अच्छा लगा, भाता है | 
७ ° LS ~ है, 
पसंद आया । भावई अच्छी लगती है, 
भझायप--  भाई-पन, रुचि कर प्रतीत . 
होती है। . 


pee 
f 


भ्रातृत्व | 
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भोतर 


कहा है । 
लगती है, जान 
पड़ती है, प्रतीत 
होती है । 
सूर्यं को । 
एक हथियार । 


--भिखारी, भिक्षुक, 


मंगता, भिखसंगा । 


| --सवेरा, प्रातःकाल । 


सवेरा, प्रभात । 
अलग, प्रथक, 


जुदा । 
भिड़ता है, लड़ता 


` है, मुक्राबिला 


करता है। 

भिडते हैं, लड़ते हैं । 

भिड़े, भिड़ेगा, 
लड़े, लड़ेगा । 
भिड़े, लड़े। 
भिड़ हूँ, लड़ा हूँ। 
भील । 

भीलों । 

भीलनी । 

भिक्षा ! 

(१) अंतःकरण में, 

हृदय में; (२) भर 


आव-गस्य [ २३० ] 
CT NNN TTT NT TN CE कक कक कीक कक तानी तै 
भाव-गम्य-- प्रेम से ही प्राप्त भाषेड -- 
होने बाले, भक्ति | भास--- 
से ही पहचाने 
जानें बाले । 
भावत-- प्रिय लगती है, भास्करं 
भाती है । भिंडिपाल-- 
भावति-- प्रिय, अच्छी भिखारि 
लगने वांली । भिखारी | 
भावते-- प्रिय लगने वाले, | भिनुसार 
भले मालूम होने | भिनुसारा 
वाले | भिनुसारू-- 
भावतो-- प्रिय, इच्छानुसार॥ भिन्न-- 
भावन प्रिय, रुचिकर । 
भावना- ध्यान, श्रद्धा, रुचि भिरत- 
भोवनि- प्रिय, अच्छी 
लगने वाली । 
भावनी- अच्छी लगने भिरहिँ-- 
वाली । भिरिहि-- 
भाव-वस्य— प्रेम के वश में । 
भावा— पसंद आया, 0 
. अच्छा लगा, मिर्च 
भाया । भिरेउं-- 
भाविउ- भावी को भी, भिल्ल-- 
` होनहार को भी। | भिल्लनि-- 
भावी-- होनहार, भवि- | भिल्लिनि-- 
तव्यता, होनी । भीख-- 
भाषड- कहूँ। भीतर-- 
भाषा-- (१) लोक-वाणी, 
हिंदी; (२) कहा । 


में, बीच मे | 
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शीता 


भीता— भयभीत, डर हुए, 
डरा हुआ, 
घबरायो हुआ | 
भीति-- (१) डर, भय; (२) 
दीवार, भित्ति। 
भोटी-- दीवार, भीत, 
भित्ति । 
भीम-- भयंकर, भीषण, 
डराबना । 
भीर-- (१)भीड़, समूह्‌,(२) 
कातर, घबराया 
हुआ; (३) संकट, 
कष्ट | 
भीरहि-- संकट को | 
भीरा-- भीड़, जमाव । 
, भीरु-- डरपोक, डरा हुआ, 
कायर । 
भुअंग-- सांप, सर्पे । 
मुअंगिनि-- सांपिन, सपेणी । 
भुअंगू-- सांप, सर्पे । 
भुअन भुवन, विश्व, 
लोक, संसार, 
ब्रह्मांड । 
नता | 
सुला ॥राजा। 
भुआलु 
मुआलू. । —राजा। 
इ— भूमि, जमीन । 


[ २३१ ] 


CITT TTT TEE TH TTT CEE TY २९ कक कक कीड नेक TT ET TE TF ET RF 


मुसुडी 
भुजंग ABEL 
भुजंगा -—सांप, सप । . 
भुज-- बाहु, भुजा, बाह | 
भुजग-- सांप, सर्प | 
मुजन्ह्‌ भुजाओं के, 
बाहुओं के । 
भुजहि- भुजा से, सुजा में! 
भुजा-- बाहु, हाथ । 
भुबि— प्रथिवी, भूमि, 
धरती । 
भुलाई भूल, भटक | 
भुलान | भूला हुआ, 
झुलाना ) भटकत । 
मुलोनी-- भूल गाइ, विस्मृतः 
हो गई । 
भुलाने- भूल गये, आत्म-- 
बिस्मृत हो गये ॥ 
भुलाब- मुला देना, भूल 
जाना | 
भुलाबा भुलाया था, 
भुलावा | _भटकायोथा। 
भुवन-- संसार, विश्व, 
लोक | 
भुवनेस्वर-- संसार कास्वोमो, 
इश्वर । 
भुवि-- प्रथिवी, धरती । 
मुसुडि-- काग-भुसुडि। 
मुसुडी- काक-भुसुडि | 
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॥ २३६ .] 


I NNER ME दनक कक पक कक कक लीन गती टीची के के 


१४» 
भू जव 
भू जब -- 


गू 

: भूख -- 

- भूखा 

- भूखी-- 

9 भूखे 5055 
भूत 


भूतल न 


रणा 
“भूत ~ 


भूधर 
त 
भूपति-- 
* भूपति -- 
: भूपतिहि -- 
: भूपहि -- 
पु भूपहि br 
-भूषा— 
भूपाल 
“भूपाला 
भूषु 
-भूरज-- 
-भूरि - 


भोग करेगा, 
भोगेगा । 
प्रथिवी । 

क्षुधा । 

क्षघित, कंगाल । 


~~ 


१) जीव, प्राणी; 
(२) प्रेत, पिशोच। 


थ॒त्री तल, 
संसार, विश्व । 


प्रेत, पिशाच, भूत। 
(१) विभूति 
ऐश्‍वर्य, धन | 
(२) भस्म, भवूत। 
पर्वत, पहाड़ । 
राजा | 

राज्ञा को । 

राजा | 

राजा को | 

राजा को । 

राजा को | 

राजा । 


राजा | 


राजा | 
प्रथिवी, धरती । 
भेज-पत्र। 

बहुत, अधिक । 


रीः 


. भूसुर 


श्रंगा 


भु गिहि-- 


श्र} 


गा | ति 


कुटी. 


बहुत, अधिक । 
भूल में पड़ जाय, 
श्रम हो जाय । 
भूल जाते हैं 
धोखा खा जाते है। 
लुभाया, डिगा। 
भूल कर, अ्रमवश। 
भूलीं, धोखे सें 
अआ गई । 

(१) भूल कर भो; 
(२) भूल गइ, दूर 
होग 

आत्म विस्मृत, 
मग्न, खोए हुए ! 
भूल कर भी । 
गहना, जेवर, 
अलंकार) शोभा। 
शोभा को, आभू- 
षणा को 

युक्त, सजी हुई, 
अलं क्रत | 
ब्राह्मण, प्रथितो के 
देवता। 

भ्रमर, भोरा । 


` भ्रूगो (शिवजी का 


मुख्य गण) को । 


प्र 
भू भाह । 
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[ २३३ ] 


ग््गु 


बन्नै पी भी ली ती ती नी के की ने 


DT 


भ्रगुपति — 


सट 


44४ HH HH HH 9 
प fa mu बै नि 


र 


42 4६ 
0०५ 


> 
1 
| 


एक प्रसिद्ध सुनि । 
परशुराम । 

(१) ॅ 
(२. नजराना, 
उपहार । 

(१) मिलते है; (२) 
मिलते हुए | 
मिलो, मिल पाओ। 
भेंट, मुठमेड़, 
मुलाक़ात । 

मिलीं । 

मिलीं । 

भेंट करो, मिलो । 
मिले, मुलाक़ात 
को । 

मिले । 

हुए । 

भेद, रहस्य, 
भीतरी बात । 
मेढक | 

मिलना, मित्नाप। 
मिलते है 

मले । 

(१) रहस्य, भीतरी 
बात, गुप्त बात; 
(२) अंतर, प्रकार। 
भेद, अंतर, फ.के | 
बेधे, छेद दिये । 


भोंगा-- 


भोगात्रति-- 
भोगी -- 


भोगु | _ 
भागू | 
भोज 
भोजन - 


भोरा 


i Ss कक कक कक कक कक कक +क+ कक +कक नी को कक कक +++क 


दु दभी, बड़ा 
नक्कारा, वडा 
ढोल । 

ओषधि, दवा । 
ओषध, दवा । 


महिंष । 

भाई; प्रेम- 
संबोधन । 

भौं, शू, भ्रकुटी। 


दुःख-सुख का 
अनुभव, सांसा- 


रिक कष्ट । 
भोग, संसार के 
सुख दुःख 
सहना । 


सर्पो की नगरी | 
आस्त्रादन करने 
वाला, खाने 
वाला । 

2 

भोग । 


आहार, खाना । 
खाना, आहार | 


भोजन-खानी --भोजन-भंडार, 


भोजनु-- 


भार-- 


भारा-- 


रसोई .। 

भोजन, खाना । 
सवेरा, प्रातः 
काल । 

भूल कर, भूल से। 
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भोरि [ २३४ ] मंगल 
4414-14-11 45 कक कक कक तीची स्स तीक ही डी ही ती फेक केक CTT TT TTT TTT ताक शिक न के ती ती +क 
भोरि-- भोली, कच्ची, अ्रमि-- घूमा फिरा, 
भूली हुई-सी, चक्कर खाता 
र किरा |. 
2 र श्रम, धो जा 
भोरी- भोली, बेसुध, नसु ई IN 
बावली । उ Ta 
भोरु-- खबेरा। टु पक क ! 
भोरू-- सवेरा, प्रात:- हह 
उल दूषित । : 
भोरे-- (१) भूल कर आजत- शोभित हे, हे 
भी; (२) धोखे में। ५... शोभायमान्‌ है। 
सौ र ... | भ्राजहि- शोभायमान हैं। 
भौ | ¬ श्र, ग्रकुटि) भों। | भ्राजही-- शोभित है। 
भो [oS AT Ns भ्र जा गो मित च्मा । 
तिक-- शारीरिक, जीवों | RR 
द्वारा । क RRR 
भोमबार- मंगलवार । (प oR र 
भ्रम-- भूल, धोखा, तट (म 
व मिया भ्रातहिं-- भाईको। 
) श्राता-- भाइ, बंघु। 
ज्ञान । bee उड मो 
भ्रमत-- श्रमणा करते हुए, 3 
त्रिचरते हुए, म 
भ्रमाति को ती है ह मंगन-- भिखारी, भिक्षक, 
mr यावा प मांगने वाला, 
र; में पड़ती है । याचक । 
श्रमहि ¬ Ei है, भ्रमण | मंगल (१) कल्याण, 
ड करत हैं | हित, भला; (२) 
भ्रमही -- घूमते फिरे, घूमें । खुशी, आनन्द; 
भ्रमाही-- भटकते फिरते हैं, (३) एक नक्षत्र 
घूमते फिरते हैं । का नाम, भोम । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मंगलचार 


मंदोदरी 


क्त कभी रेडी शी रीती कक कक तीची टिक कक कक ++ ++ कक ++ कक कक कची डीडी हीची क की हील हीची कीक नाक er 


संगलचार-- 
मंगल-द्रव्य-- 
मंगलमय-- 


मंच-- 


मंजरि-- 
मंजु-- 


मंजुतर-- 
संजुल-- 


मंडल-- 


मंडली-- 


मंडलीक-- 


[ २३५ ] 
मंगलाचार के मंडित— 
गीत, खुशी के 
गीत । मंत्र -- 
मंगल-सूचक वस्तु। 
आननद-पूर्णो, 
कल्याण-रूप । 
ऊचे बैठने का 
स्थान, उच्च मंत्री 
आसन, मचान । 
कोंपल, नई कली। 
सुन्द्र, सुहावना, | मंथरा-- 
मनोहर, प्रिय, 
सुखद । मंद-- 
अधिक सुन्दर। 
सुन्दर, मनोहर, 
सुहावना, प्रिय । पत 
भूषण, गहना, मंदर 
श्व'गार | मंदरू ) 
उत्सव-स्थल, मंदा— 
सजाया हुआ 
स्थान, शामियाना|| मंदाकिनि | 


घेरा, गोल घेरा, 
समूह, गोलाकार 
ददन 
समूह, दल, गोष्ठी 
सभा। 

मंडली का सर- 
दार, मंडलेश्वर, 
राजा, चक्रवर्ती । 


मंदाकिनी ) 


मंदिर-- 
मंदोदरि 
मंदोदरी 


सुसज्जित, सजाया 
हुआ, शोभित । 
(१) गुरु का उप- 
देश; (२) सलाह, 
परामश; (३) वेद 
का अंश; (४) भेद; 
रहस्य, गुप्त बात। 
(१) वजीर, 
अमात्य; (२) 
सलाहकार, उप- 
देशक । 


कैकेयी की दासी 
का नाम । 


(१) नीच, अधम, 
बुरा; (र) मूखे, 
भाग्य-हीन । 
अत्यन्त मूखे । 
एक पेत ळा नाम | 


नीच, अधम, 
अभागा, मूखे । 
(१) गंगा, गंगा की 


“वह धारा जोस्वगे 


में है; (२) चित्र. 
कूट की एक नदी, 
पयस्विनो । 

घर, देव-स्थान, 
आश्रम। 


| —रावण की खरी । 
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[ २३६ ] 


ahaa ss I NE RE SN NTR केके SN NPE is ET TT TE 


“सडक 
सइके -- 
इत्रो = 


सकरद 
मकरंदा. 
'समकंर- 


मगमाही -- 
सगह-- 


सगु-- 
मघवा-- 
मघा-- 
मचलाई-- 


सची -- 
सच्छर-- 


माता का घर, 
पीहर, नेहर । 
मेत्री, मित्रता, 
दोस्ती, प्रेम । 
पुष्प-रस; फूज्ञों 


"रस | 


(१) मगर; मत्स्य; 
(२) एक राशिका 
नाम। 

(१) मकड़ी; (२) 
मछली, मीन । 
(१) किन्तु, कदा- 
चित्‌; (२) चाहे ! 
यज्ञ, याग | 

मागे, रास्ता, पंथ । 
मग्न, लवलोन, 
इवा हुआ, प्रसन्न | 
सा में, राह में | 
मगध देश, अंत- 
वेंद से बाहर का 
प्रान्त । 

माग, रास्ता, पंथ । 
इन्द्र | 

एक नक्षत्र का नाम। 
मचल पड़ा, फेल 
पड़ा, अड गया । 
फेल गई, छा गई। 
मत्सर, इष्या, 
द्वेष, डाह | 


oS 
सत 


मजूरी--. उजरत. पारिश्र- 
मिक, मजदूरी । 
सच | --स्तान, नहाना । 
मञ्जहिं- स्नान करते हैं, 
नहाते हैं । 
मञ्जा-- चरबी, मेद, 
क्सा । 
मभारि भीतर, वीच में, 
मभारी ) मध्य में। 
मञ्जुलम्‌ सुन्दर को ¦ 
मणिम्‌-¬= मणि को, रत्न को। 
सत-- (१) राय, सम्मति, 
सलाह; (२) ज्ञान, 
बुद्धि; (२) आशय, 
अभिप्राय । 
मतवारे- (१) मत्त, नशे सें 
चूर; (२) उन्मत्त, 
पागल | 
मति बुद्धि, समभ, 
अक्ल । 


मति-अलुरूप - बुद्धि के अनुसार, 


समभ के माफ़़िक। 
"3 ९ भ 
धेयंवान, स्थिर- 
बुद्धि | 


मूख, जड़ । 


लेखे, समझ से; 
हिसाब से । 
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मत्त 


कनीकक कक कक कक केन कक याशी लीली कने ५-+ 


मत्त-- 


सत्वा-- 
मत्सर--- 


मथइ-- 
सथन-- 


सथानि-- 


मदन-- 
सदा 
सदिरा-- 
सदु-- 
मधु-- 


मधुकर 
` मधुकरा 
मधुप— 


~ 

॥ 4 
[ २२७ || 
कफ फीकी कक कक के कक के OP की कक कक कक कत ++ +° 


मतवाला, उन्मत्त, | मधुर 


पागल, नशे सें | 

मान कर । 

ध्या, डाह, 
छुढून | 

बिलोवे, मंथन करे 
(१) बिलोना, 
मथना; (२) 
मारना, नष्ट करना | 
बिलोवनी; दही या 
दूध बिलोने का 
काठ का यंत्र | 
बिलोकर, मथन 
कर | 

अहंकार, अभि- 
मान, उन्मत्तता | 
कामदेव । 

मद्‌, अहंकार । 
मद्य, शराब । 
सद्‌, अहंकार | 
(१) चैत्र (महीना), 
(२) वसंत ऋतु; 
'(३) पुष्प-रस, 


- सकरंद | 


दु 
| = भ्रमर, भोरा । 


भ्रमर, भोंरा, 
. पुष्प-रस पान... 
` करने वाला । 


सेचावेच ` 


कक कक 


मीठा, सुन्दर, 

प्रिय । 
मधुरता-- मिठास, सौंदर्य । 
मध्य-- बीच, भीतर, में । 


मध्य दिवस--दोपहर, मध्याह्न, 
दिन का बीच | 


मध्यम बीच का, उदार 
सोन, घटिया | 

सन-- चित्त, हृदय, दिल ॥ 

मन जात-- कामदेव, मन से 


उत्पन्न । 
मन भावन-- प्रिय, सुहादना, 
दिल-पसंद । 


मन मथ-- कामदेव, मनका 
सथन करने वाला. 
मन सारें उदास, मन को 
रोके हुए। _ 
मनसा-- इच्छा, मनोरथ,, 
छि मनसे। . 
मनसि मन में, मन से | 
मनसिज-- कामदेव । 
मनहुँ-- मानों, यानी । 
मना-- मन, चित्त, हृदय! 
मनाइ स्तुति कर के, 
'प्राथेना कर के । 
मनाग- अल्प, थोड़ा, 
किचित्‌ | 
मनावन-- मनाना, प्रसन्नः 
र 'कर्‌ना, राजी 
करना । 
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“न कं कक कक की नी कक फनी हीची कपी होती हीची की की भी के जज केक नाक कीची रोती कक कक टीशी कक नाक कक नेक ताने 


सनि-- 


मनिआरा-- 


मनु -- 


मनुज 
मनुजा 
मनु जाद-- 


'मनुसाई-- 
'मनो ज-- 

.मनोभव--- 
-मनोमल-- 


i 
मसत्तारथ -- 


(१) मणि, सपे 
की मणि; (२) 
रत्न, जवाहर, (३) 
माला का दाना। 
मणियों का खान, 
मणियों की राशि। 
(१) मन; (२) 
मानों; (३) धम- 
शाख्र के रचने- 
बाले; (४) ब्रह्मा 
के पुत्र, मनुष्यों के 
आदि पुरुष। 


मनुष्य, आदमी । 


राक्षस, मनुष्यों 
का भक्षण करने 
वाले । 

९ 
पुरुषार्थ, पराक्रम। 
कामदेव । 
कामदेव । 
मन का विकार, 

° 
मन की बुराई। 
इच्छा, चाह, 
अभिलाषा, 
कामना। 


मनोहर, सुन्दर, 
दिल-चस्प । 
सुन्दर, मन को 
*हरनेवाला, प्रिय । 


मरत 
मनोहरता र | सौंदर्य । 
मनोहरताई 
मस -- मेरा, अपना । 
ममता- अपना-पन, मोह, 
प्रेम, माया । 
मम्लो-- मलिन हुई । 
मयंक -- चन्द्रमा । 
मयंद्‌- (१) एक बन्दर 
का नाम; 
(२) सिंह, शेर । 
मय-- (१) एक मायावी 
राक्षस का नाम; 
(२) मिला हुआ, 
तद्रूप, तदाकार । 
मयन-- कामदेव । 
मयना-- पार्वेतीजी की 
माता, हिमाचल 
की स्त्री । 
मयूख- किरणा, रश्मि । 
मयूखन्हि- किरणों से | 
मरइ मरे, मरता है। 
मरकट--- बन्द्र । 
मरकत- नीलम, नील 
मणि, पन्ना । 
१) मयादा, रीति, 
अजह ८ का (२) हद, 
सीमा, अवधि । 
मरत -- (१) मरते ही; 
(२) मरता है । 
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मष्ट 


मसल डालने 


वाला, मारने 
वाला | 
मसल कर, मार 


कर | 
देखो 'मरम' । 
भेद जानने 
वाला, गुप्त बातों 
का जानने वाला। 
(१) मैल, गंदगी; 
(२) पाप, 

अपराध । 

(१) सफेद 

चंदन; (२) मलय 

पवेत । 

मैल दूर करने 
वाला, पाप 

हरने वाला । 

(१) मैल, उदासी; 

(२) म्लान, 

उदास । 

पाप का घर | 


(१) म्लान, उदास, 


मैला; (२) पाप- 
पूणे, पांप-सय । 
म्लेच्छ, राक्षस । 
योधा, पहलवान, 
लड़ाका । 

यज्ञ । 

चुप, मोन । 


मरदन २३६ 
बली डी कीची कक कक रीती कक दीत तत कत NO NN ककतीचाचयी ची टी ++++++ तक पनन कीक न की 
मरदन--. (१) मारना; मदेन-- 
नाश करना, 
मसलना; दि 
(२) नाश करने | दिए 
वाला, मसल ७ 
> मम-- 
डालने वाला । 
गन अत मर्मी— 
मरन (__ मोत, मृत्यु, 
मरना मारा जाना। 
(१) भेद, रहस्य; 
मरम (२) शरीर का मल 
मरमु सुकुमार अवयव, 
हृदय आदि । 
मरायल- पिट्ने वाले, पीटे | मलय-- 
जाने वाले, मार 
खाने वाले । 
मरायेन्हि-- मरवा डाला, मलहर-- 
नष्ट करा दिया। 
मराल-- हंस, राजहंस । 
मराली - हंसिनी। मलान-- 
मरु - रेगिस्तान, निजेल 
रेतीला देश, मलायन-- 
ऊसर । 0 
मरुत-- वांयु, पवन, 2 ( = 
हवा । 
मरोरो- मरोड़कर,ऐंठ | मलेछ-- 
कर्‌ । सल्ल= 
मकट-- बन्द्र । 
सदेइ-- मसल डाला, सष 
मींज डाला । मसष्ट-- 
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ससक 


ससक-- 
मसखरी-- 
मसान 
मसालु 
ससि-- 
मस्तके -- 


मह-- 
महतारी-- 
.महा-- 
महागद्‌= 


महाजन. 


महादेव -- 
महान-- 
महाबीर-- 
महा मोह--- 


महाराज-- 
महि-- 


महिदेव-- 
महिप 


। माहपाल ) _ 
| महिसा-- 
म हिए-: 


७५ 


मच्छर । 
हंसी, मज़ाक़ । 
श्मशान, सरघट । 


स्याही, रोशनाई। 
मस्तक पर, सिर 
पर | 

में । 

माता, मां । 

बड़ा | 

बड़ा रोग, कठिन 
रोग । 

श्रेष्ठ पुरुष, बड़े 
लोग । 

शिव । 

बड़ा, श्रेष्ठ, उत्तम। 
हनुमान्‌! 

घोर 5 ज्ञान, 
बडी मूखेता | 
राजाओं में श्रेष्ठ 
प्रथ्वी, भूमि, 


धरती । 
ब्राह्मण, भू-सुर । 
राजा, नृप । 


बड़ाई, माहात्म, 


' प्रशांसा । 


(१) मैंसा; 


(२) एक राक्षस 


४ का नाम | 


महिषी-- 


महिषेस } 35 
महिषेसां 
महिसु र-- 
सहीं— 
मही 
मही-ईस- 
महीधर 
महीप ) 
महीपति ~ — 
महीपा 
मीस | ७ 
महीसा 
सहीसुर-- 
महेश 

महेस 
'महेसा 
महेसू 


` 
हॉख-- 
- 
महात्सव--- 


महो द्‌र--- 
मांखा--- 


सांखा 


(९) भैंस; 

(२) पटरानी, 
महारानी । 
महिषासुर, एक 
राक्षस का नाम | 
ब्राह्मण । 

में ही । 

प्रवी, धरती । 
राजा, नृप | 
पर्वेत, पहाड़ ! 


राजा, नृप । 


राजां । 


ब्राह्मणा । 
“महादेव; शांकर 


एक प्रकार का 
पक्षी । 

बड़े आनन्द का 
समय । 

बड़े पेट बाला। 
क्रोधित हुआ, 
"रुष्ट हुआ | 
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७ ००, 
मागन 
७ _ ७) 
सागन--- 
मांगा-- 


सांची-- 
माँजहि-- 


माँह-- 

© 
माई -- 
माखइ-- 
माखा-- 


माखी -- 
माखे-- 


सागव--- 


माघ-- 


माभी-- 
मात-> 


[ २४१ ] 
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भिखारी, याचक- 
गण, मांगने वाले। 
याचना की । 
फेली, व्याप्त हुई। 
मांजा को-- 
(मांजा ८ पहली 
वषी का फेन) 
मध्य, बीच, 
भीतर, में । 
मतवाले हो जाते 
हैं, मस्ता जाते हैं। 
मस्त, मतवाले, 
मदहोश । 

भीतर, में । 
माता, मा । 

क्रुद्ध हो, बुरा 
माने | 

क्रुद्ध । 

मक्खो, मक्षिका । 
क्रुद्ध हुए, बिगड़ 
पड़े । 

भाट, स्तुति करने 
वाला, जिसका 
पेशा ही तारीफ़ 
करने का हो | 
एक महीने का 
नाम, माह | 
भीतर, बीच में । 
माता, मा। 


मातलि-- 


| 
| 


माता 
माते— 


सत्र 


माथ 
माथा) २ 
माधव -- 


माधुरी-- 
मान-- 
सानब-- 
मानवा:-- 
मानवी-- 


मानस -- 


मानसि -- 


मानसं-- 
मानिअहि-- 


मानिञअ्हिः 


इन्द्र के सारथी 
का नाम | 

मा, जननी । 
मतवाले, मस्ताए.: 
हुए । 

केवल, सिफ, 


इतना ही । 
मस्तक, भाल, 
पेशानी । 

(१) वसन्त ऋतु; 
(२) लक्ष्मी के पति,... 
विष्णु भगवान । 
मिठास, मधुरता,- 
सादय । 

(१) अहंकार, 
अभिमान; (२) 
आद्र, सम्मान ॥ 
मनुष्य, मानव । 
बहुत से मनुष्य,. 
लोग । 

स्री, औरत | 

(१) मन; (२) 
मान-सरोबर, 
तालाब । 


मान लेना, ( तू 


मान, (तू) 
समझ | 


मन को ।' 
मानो, मानना" 


१. चाहिये । 
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मायाच्छन्न— माया से घिरा 


> मानिक 
: मानिक 
: मानिह॒हिं-- 
§ मानिहि-- 
<.मानी-- 
:मानु-- 
मानुष-- 
.मान्य-> 
-मान्यता-- 
- “मापा-- 
तमापी = 
माम्‌-- 


तमाय ¬ 
-समाया— 


माणिक्य, जवाहर, 
मणि, रत्न । 
मानेंगे । 

मानेगी । 
अभिमानी, 
अहंकारी । 
मानले, स्वीकार 
करले । 

मनुष्य, आदमी । 
सम्मान के योग्य, 
आदरणीय, पूज- 
नीय। 

प्रतिष्ठा, सम्मान, 
पूजा, आदर । 
व्याप्र हो गया, 
व्याप गया । 
व्याकुल हो गई, 
विकल हुई । 
मुझे, मुझको । 
माता, मा । 
(१) इश्वर की 
शक्ति; (२) दया, 
कृपा; (३) मोह; 
(४) कपट, छल: 
(५) धन, लक्ष्मी, 
संपदा; (६) . 
अज्ञान, मिथ्या 
बुद्धि। 


मायापति -- 
मायाबी-- 


माया-मय-- 
मायावी-- 


सार-- 
सारग-- 


मारगन-- | 
सारच 


मारव 


सारा | 


मांरीच-- 


मारुत-- 
मारुत-सुत-- 
मारुति-- 


मारेसि-- 


मारेसि . 


हुआ, माया से 
लिप्त । 

ईश्वर, रामचन्द्र । 
छली, कपटी, 
पाखंडी । 
छल-पूण्‌, 'कपट- 
रूप । 

कपटी, माया करने 
बाला । 

कामदेव । 

मागे, रास्ता, पंथ, 
राह । 

बाण, तीर । 

(१) मारना; 

(२) कामदेव । 
मालवा प्रान्त, 
जहाँ जल बहुत है। 
(१) कामदेव; (२) 
हनन क्रिया । 

एक राक्षस का 
नाम । 

पवन, वायु ! 
हनूमान्‌ । 
हनूमान्‌ , पवन के 
पुत्र । 

मारा, सार 
डाला । ' 
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माल 


माल-- (१) माला, | 
(२) समूह, श्रेणी, 
| पंक्ति । 
1ला— (१) हार; ।२) 
शा सू 
श्रेणी । 
सालिका . माला । 
माली -- वाराबान्‌ । 
| साल्यवंत-- रावण के मंत्री का 
| नाम । 
माषा-- क्रोध, फु'झलाहट । 
माषे - क्रुद्ध हुए, बिगड़ 
पड़े । 
| मास -- महीना । 
मासा-- मास, महीना । 
मल, | ¬ माँस, गोश्त | 
साही-- में। 
| औहर -- विष, जहर । 
| साहँ-- में। 
| 'मिटइ्‌ मिट जाता है, न 
मिटहि | . होजाताहै। 
'मिटिहि-- सिटेगा ¦ 
'मित-- नपा-तुला, थोड़ा। 
'मिताई-- मित्रता, दोस्ती । 
धमिति-- (१) मर्यादा, 


सीमा, (२) ज्ञान, 
नाप, अन्दाज । 
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मिलि 


मित्र-- बंधु, दोस्त । 
मिथिला-- राजा जनक की 
राजधानी; एक्र 
देश | 
मिथिलेस-किसोरी न 
मिथिलेस-कुमारी } me 
राजा जनक.को 
पुत्री । 
मिथिलेसू- मिथिला के राजा, 
जनक । 
मिथ्या-- कूठ, असत्य | 
मिथ्यावांदी-- भूठां, फूठ बोलने- 
वाला, असत्य- 
भाषी | ` 
मिलई- मिलता है, एक हो 
जाता है । 
मिलत-- (१) मिलते हो; 

। (२) मिलता है । 
मिलन-- मेल, संयोग । 
मिलनि › ` (लना) पालः 
मिलनी $ पास आना । 
मिलब-- सिलूगा, मिल 

जाऊंगा । 
मिलाडब-- िलावेंगे, प्रस्तुत 

करेंगे, ठहरावेंगे । 
मिलि-- सिलकर, इकट्टे 

होकर, साथ साथ। 
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मिस [ २४४ |] मुखागर 
छ कं न न के केक की की डीडी कक कक केज कक कक की कक कक होशी नाक + के कत रक ऑल तन नी के कैच चूक तीक न के 
दइ श्रीकृष्ण : 
मिस } _ बहाना, सबब, | येडे कृष्ण, मोक्ष 
मिसु दाता, मुक्ति-दाता, 
कारणा | ईश्वर । 
मींजत-- मलता हुआ । मुकुट-- शिर पर धारण 
रमीजही-: मसल .देते थे, करने का आमू- 
पीस देते थे । षण, ताज । 
मीच मुकुत-- सुक्त, छूटा हुआ, 
मीचु | -- मृत्यु, मौत,काल। ` स्वच्छन्द, बंधन- 
मीचू हवी हीन। 
जहिं- मसलते है, पीस ही 
मीजहिं ह १ मुकुता ) _ मुक्ता, मोती, 
डालते हैं । मुकुताहल 
मीठ-- मीठा, मधुर । सुकुति- मुक्त, मोच्च। 
मीत मित्र, दोस्त, मुकुर ९ र ~ 
-- दपेण, शीशा 
साथी। मुकुर { ee | त 
री ८ २ 
त र मुक्त छूटा हुआ, 
UT i व्या इ बंधन रहित । 
ट्ट म = क्ति ~ 
अ दिए. .ड शीश। युत्या उति केक 
मुड शिर, मू ड, शीश । मुक्ति के लिए। 
— ल्‌ र % 
त SUE मुक्ति- मोज, परमगति। 
| मुद्रा-- अंगूठा । ७ 
$ । सुख मुह । 
सु ३ सुन ८ मुखनि- मुखों से। 
सुई मृत, मरी हुई । मुखर-- (१) शब्द करने 
| मुएहु-- मरने पर भी, बाला, शाब्द-युक्त; 
| मर जाने पर भी । (२) वाचाल; 
सुकता-- मुक्त, मोती | बहुत बोलने 
मुकताहल-- मोती। वाला । 
सुकति- मुक्ति, मोक्ष, सुखागर- सुखाग्र, कंठाप्र, 
आवागमन से मु हजवानी, 
छुटकारा। | शाद्‌ । 
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कक eR RO की डीडी फेक ही शी नी टी रोक तक १-७ 


मुखिया 
मुखिया -- 


मुख्य-- 


मुठिकन्ह-- 


मुठिका-- 


मुडाइई-- 


मुनि-- 


मुनिपट-- 


मुनिबर 
सानराज 


नेता, अगुआ, 
सरदार | 
प्रधान, श्रेष्ठ, 
अग्रगण्य, 
सर्वोत्तम । 
मुक्ती से, घू सों से। 
मुष्टिका, मुक्का 
घूसा। 

मूड मुंडा कर; 
सिर घुटाकर । 
आनन्द, हष 
खुशी, प्रसन्नता । 
प्रसन्नता, हष, 
आनन्द । 
प्रसन्न, हर्षित) 
खुश। 

प्रसन्न हुइ । 

एक प्रकार का 
शस्त । 

अंगूठी, सु'दरी । 
झूठ, मिथ्या । 
सुनियों में इन्द्र के 


समान, मुनिराज। 


ऋ'ष्‌, तपस्वी, 
साधु। 

सुनियो के वसन, 
बल्कल वसन, पेड़ों 
की छाल इत्यादि । 


-- मुनियों में प्रधान 


या श्रेष्ट । 


मुनिवर 


मुसुकाने 


मुनिवर्य | न मुनियों में श्रेष्ठ । 


मुर्नीद्र-- 


मुनीस-- 


स 


मुसुकाइ-- 
मुसुकाने-- 


मुनिया में इन्द्र के 
समान, मुनि- 
राज | 

मुनियों के राजा, 
मुनिराज, मुनि 
श्रेष्ठ। 

मरने पर भी, मर 
जाने पर भी। 
मरने पर, प्राण 
निकल जाने पर। 
मूच्छो, बेहोशी । 
अचेत, बेहोश 
मूर्डित । 

मुडा, पलटा, 
फिरा, हिच- 
किचाया, विच- 
लित हुआ । 

मुड कर, फिर 
कर, धूम कर । 
मूच्छो, बेहोशी । 
फिरे, घूमे, लौटे। 
हारता है, हिच- 
किचाता है, विच- 
लित होता है । 
हँस कर | 

हँसे, मुस्कराये । 
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कै नीन- सदव कीतीक कक कक कको केक अत कक कक केक कक कक ना कक कक की के तल कक की न केक अंक कक 
मुष्टि-- मुट्री, मुका, मृग-- 
घूसा। 
मुह-- मुह पर । 
मूं ड-- सिर, शीश | मृग-जल-- 
मूदहु-- बंद करो। 
मूक-- गूगा, जो बोल 
न सके, चुप । 
सूठी -- मूठ, दस्ता । 
मूढु -- मूख, बुद्धिहीन । 
मूदाहू-- बंद करते हैं। 
मूरख-- मूख, बेवकूफ, 
जाहिल, जड़ | 
सूरति मूत्ति, प्रतिमा भंग ममी टी 
तसवीर, छवि । 
भूरतिवंत-- साक्षात्‌, मूर्ति ती 
न मान्‌, तसवीर | 
आड | ल, जड़ी, बूटी । | रगया-- 
सूरी मू १०२७ छ जहा 
भूरु-- मूल-धन, पू जी । चि 
मूल-- जड़, कारण, हि 
हेतु, निमित्त । > 
मूलक मूली। मृतक कर्मे-- 
मूला-- जड़, कारण । 
बेल १-- जड़] मत्यु 
भूल मृदंग 
मूषक--- चूहा, मूसा । 
सूखा-- मृषा, झूठ, मृदु 
मिथ्या | मृदुल ॥ | 


मृदुल 


(१) हरिण, 
हिरन; (२) पशु, 
चौपाया । 

मृग तृष्णा, मृग- 
मरीचिका, ऊसर 
में धूप से तप्त, 
चमकती हुई रेत 
को जल समझ 
कर मृग तृषा 
निवारण के लिए 
उसके पास 


दोड़ता है और 
भटकता है । 


हिरन के समान 
आँखों बाली । 
पशुओं का राजा, 
सिंह, शेर । 
शिकार, आखेट । 
सिंह, शेर ! 
हिरनी ! 

मरा हुआ, 
प्राण-हीन । 

मरे हुए का, 
क्रिया-कर्म । 
मौत, काल । 

एक प्रकार का 
बाजा, पल्बावज। 
कोमल, नरम, 
मुलायम, सुकुमार 
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मृदुलाई 


मृदुलाई- कोमलता, नरमी, 
सुकुमारता । 
सूनाल- कमल-नाल. 
कमल की डंडों । 
मृषा झूठ, मिथ्या । 
प (१) मुझे; 
(र) मेरा । 
मेकल-- एक्रपर्वेतका 


नाम जहाँ से 
नमंदा निकलती 


है । 


मेकल-सैल सुता--नर्मदा नदी । 


मेखला-  करधनी, तागड़ी, 
कमर का 
आभूषण । 
मेघ-- बादल, जलद्‌ । 
मेघडंबर-- बड़ा छत्र, 
र शामियाना । 
मेघनाद रावणा का पुत्र, 
: इन्द्रजित्‌ । 
मेचक- काला, कृष्ण 
बणे का, स्याह, 
९, श्याम। 
मेचक्रताई- काला-पन, 


स्याही, श्यामता । 
मेटनिहार-- मिटाने वाला, 
दूर करनेवाला । 


मेटि - मिटा कर, नाश 
करके । 
मेडुकन्हि-- मेंढकों को। 
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मोचन 

मेध-- यज्ञ । 

मेधा-- बुद्धि, समक, 

भि अक्ल । 

सरु >) ९ 

मेह । --: सुमेरु पर्वत । 

मेलइ-- डाल दे, गेर दे ।' 

मेलहीं- डालते हैं। 

मेला-- हटा दिया, डाल' 
दिया | 

मेष-- भेड़ । 

मेथिली- सीता, जानकी ।' 

मैन-- कामदेव | 

मैना-- पावेती की माता, - 
हिमाचल की स्त्री. 

मैनाक एक पबत का 
नाम । 

मैला-- मलिन, अस्वच्छ,, 
गंदा, विकारयुक्त ।? 

मों-- में। 

मो मुक, मेरा । 

मोई-- मोही, मोहली; . 
भ्रम में डाल दी,, 
भिगोदी । 

मोचत-- बहाने लगे, 
गिराने लगे । 

मोचति-- बहाने लगी, 
गिराने लगी । 

मोचन-- छुड़ाने वाला, 


उद्धार करने 
वाला । 


, Haridwar 
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मोचहिं 


--मोहइ— 


००५ 
: “मोह तम-- 


- मोहिनी -- 


अज्ञान, अविद्या, 
माया । 


मोहित हो जातां 
है, बेहोश हो 
जाता है । 

अज्ञान रूपी 
अंधकार । 

(१) माया, 
जादू, वशीकरण; 
(२) मोहित 

करने वाली । . 


[ २४८ ] 
बहाते हैं । सोहा-- 
मोक्ष, सुक्ति, 
निर्वाण । 
मोटा । : हि 
मुक्ता । मोहि 
हर्ष, आनन्द, 1. 
प्रसन्नता, मोही -- 
आह्वाद । मोही-- 
मोदकों से, किक 

: लड्डुओं से । मोहे- 
(१) मेरा 
(२) एक प्रसिद्ध 
पक्षी, मयूर । ग 
मेरी। मोन 
मरे । मौर 
मेरे भी | 
मूल्य, क्रोमत, 
दोम। 


यद्‌ 


सदू 


PRCT ++ ++ TT TT TE TE Ee Sh isi iiss se ++% 


(१) मोह, अज्ञान, 
माया; (२) मोहित 
किया, बेहोश 
किया । 

(१) सुमे, सुको; 
(२) मोहित कर। 
मुझ से । 

मुझे । 

मोह, अज्ञान । 
मोहित हो गये 
अपना आपा भूल 
गये, बेसुध हो 
गये । 

चुप, खामोश । 
विवाह-समय का 
शिर पर पहनने 
का आभूषण, 
सेहरा, विवाह का 
मुकुट | 

सिर, मस्तक, 
चोटी । 

मुकुट, चोटी, 
ताज, जूडा । 
य 

याग, होम, हवन, 
मख । 

जैसे, जिस 
प्रकार से | 

जो । 
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[ २४६ ] 


ST Ee कली क+ कक + TN TT TT TE hs 


यम्‌ 


यम्‌-- 
यस्य— 
यहउ-- 
यहु-- 
या-- 
याचहिं-- 


याज्ञवल्क्य- 


यातना -- 
यातुधान-- 
याना-- 
याभ्यां-- 
याम-- 


यामिनि-- 
यावत-- 
यावद्‌ -- 


युग = 


WR 
दुत 
जुड 
यूथा 


जिसको । 

जिसके । 

यह भी, ऐसा भी 
यह्‌ । 

इस, जो । 

माँगते हैं, याचना 
करते हैं । 

एक ऋषि का 
नाम। 

पीड़ा, दंड । 
राक्षस, दैत्य । 
सवारी, वांहन । 
जिनके, जिनसे । 
प्रहर, पहर, रात 
दिन का आठवां 
भाग। 

रात्रि, रात । 
जहाँ तक । 
जितना । 

(१) दो, दोनों; 
(२) समय, काल। 
सहित, साथ । 
सहित को । 
लड़ाई । 

दत, समूह, 
कुड! 

जो, जो लोग | 
ऐसे, इस प्रकार । 


योग-- 


रंक-- 


रंजन : 


(१) मेल, सम्बन्ध, 
जोड़; (२) तप, 
चित्र की वृत्ति को 
रोकना; संयमः 
नियमादि । 
चोर कोस । 
जो । 
र 


दरिद्री, निर्धन, 
गरीब, दीन, 
कंगाल, मोहताज। 
दरिद्री, मति-रंका- 
सूखे । 

(१) तमाशा, 
नाट्य, अभिनय; 
(२) युद्ध; (३) 
उत्सव । _ 

(१) युद्ध-क्षेत्र; 
(२) नाट्य-शाला; 
(३) उत्सव का 
स्थान । 

रंग, वणे । 

अल्प, किंचित्‌, 
थोड़ा-सा । 
लुभाने बाला, 
प्रसन्न करने बाला, 
मनोहर, सुहा- 
बना, बहलाने 
वाला । 
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रंतिदेव 


[ २५० ] 


रंतिदेव 


a ET यी हणी ET टि TE केक कककनी कक कक ककन" की भी जी कती क 


रंतिदेव -- 


एक बहुतबडे दानी 
राजा का नाम। 
इनकी कथा भाग- 
वत के नवम 
स्कन्ध में है । 
इनके दान की 
महिमा दोनों लोकों 
में गाई जाती है । 
स्वयं भूखे रह कर 
अन्न तथा धन 
अर्थियों को दे 
डालते थे। जब 
यह राजा रन्ति- 
देब अपनी सत्र 
सम्पत्ति दान कर 
डालने पर भूखे 
ओर निधन हो 
गये ओर अपने 
परिवार सहित एक 
एक दाने अन्न 
ओर एक एक बू'द 
पानी के लिए तर- 
सने लगे ओर इसी 
प्रकार अड्तालीस 
दिन बीत गये तब 
उनचासबें दिन 
प्रात: काल इन्हें 
घी-मिश्रित खीर, 


हलवा और जल 
मिला । रन्तिदेत्र 
भोजन करना ही 
चाहते थे कि एक 
ब्राह्मणा अतिथि 
ओ पहुँच । राजा 
ने अत्यन्त श्रद्धा 
के साथ सब अन्न 
उसके सामने रख 
दिया । ब्रोह्मण के 
भाजन करने पर 
बचा हुआ अन्न 
अपने परिवार को 
बांट कर खाना 
ही चाहते थे कि 


एक शूद्र ओगया। 


राजा ने बचे हुए 
अन्न मे सेउसे दे 
दिया । शुद्र के 
चले जाने पर 
बहुत से कुत्तों को 
साथ में लिये हुए 
एक और अतिथि 
अआगया। राजा ने 
उसका भी सम्मान 
किया और बच! 
हुआ अन्न उसे 
ओर उसके कुत्तों 
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_ [ .२५१ ] 


PR कक सक कं +नक कक EN +ककककै॑कक कक ककती की कठी कक कक कक ती की कीकीिशी ही रट 


को दे दिया | अब 
राजा के पास 
केवल इतना जल 
बच रहा कि जिस 
से एक मनुष्य की 
प्यास बुझ सके | 
उसको पीना ही 
चाहते थे कि एक 
चांडाल आकर 
पानी मांगने लगा। 
रन्तिदेव ने ईश्वर 
का स्मरण कर 
बचा हुआ जल 
भी चांडाल को 
दे दिया । उसी 
समय उन्हें देव- 
दर्शन मिले ओर 
राजा ने कुछ भी 
वरदान न सांगकर 
इश्वर में ही चित्त 
को लीन किया 
आर परिवार | 
सदूगति पाई । 
छेद, छिद्र, 
सूराख । 

(१) कदली, केला; 
(२) एक अप्सरा 
का नाम । 


रउरहिं-- 
रउरे-- 
रखवार-- 
रखवारी-- 
रखवारे-- 
रखिअहि-- 
रगरि— 


रघु— 


रघुनंदन 


रघुनाथ 
रघुनायक 


रघुपति 
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रघुपति 


आपके, श्रोमान्‌ 
के । 

आपके | 

रक्षा करने वाला, 
चौकसी करने 
वाला । 

रक्ता, चौकसी, 
निगहबानी । 
रक्षक, चौकीदार, 
निगहबान्‌ । 

रक्त। करेगा, 
बचावेगा । 
रगड़ना, घिसना, 
घिसाई, घेण । 
सूर्यवंश के एक 
प्रताप-शाली राजाः 
जो दिलीप के 
पुत्र और राम- 
चंद्रजी के पर- 
दादा थे! 
रघु-पुत्र, रघु के 
वंशधर, राम- 
चन्द्र । 

रघु वंश के स्वामी, 
रामचन्द्र । 
रघु-बंश में श्रेष्ठ, 
रामचन्द्र । 
रघुकुल के स्त्रामी, 
रामचन्द्र । 
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रघुवर [ २५२ ] रटन 
रघुबर रघुकुल में श्रेष्ठ | रज-- (१) धूल, खाक, 
रामचन्द्र । रेत; (२) रजो- 

ग गुण, राजस 
रखुार | रघुबंश में वीर SE 
रघुबीरा ऐसी प्रकृति 
रघुबीरु | रामचन्द्र। जिसमें ठाठ-बाट 
रघुराई तथा दिखाबे की 
रधुराउ 20517 ओर रुचि 

| रामचन्द्र । धिक हो 
रघुराऊ आधिक हू । 
रघुराज न | रजक धोबी । (१. 
रघुराजु । ल, 28 | रजत-- चाँदी, रोप्य । 
रघुराजू त. FE रजधानी- राजधानी; राजा 
रघुराया- रघुवंशियों में के रहने का नगर, 
श्रेष्ठ; रामचन्द्र । राजा के रहने 
बनाता है, रचता का स्थान । 
र ¬ है, निमोण कळ काम रात 
करता है । रजनी १ 
'रचना-- १ रजनीचर टॅ 
तापट निमाण | | “राक्षस, निशाचर! 
गढ्ना, गठन । रजनांचरा 
रचित-- रचा हुता, स्वा आज्ञा, इदस, 
बनाया हुआ, रजाई | स्वोकृति, अनुमति 
निर्मित । छुट्टी । लको 
लान रजायसु आज्ञा । 
चाओ 
FE रजु-- रज्जु, रस्सी, डोरी | 
रच्छुक-- रत्ताकरने वाला, | 5 ड 
बचाने वाला 2 20 
: रञ्जो- स्सीमें। _ 
Fe S| र्ट क्रिसी बात को 
रच्छहिं-- र्ता करते हैं, रटन | बराबर बार वार 
बचाते हैं कहे जाना, धुन 
ब्यान रक्षा, निगहबानी, बाँध देना, निर 
चौकसी 1 न्तर कहे जाना | 
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रटाह्‌ 


[ २५३ | 


रविकर: 


कक के कती तक ताली गीती कक कक कक लीची ककनी तिल कक की ठी कक ही टी +++++क + न कक et 


रटाहू- 


रत 


रतन--- 


रटते हैं, याद करते 
हैं, धुन बांध कर 
कहे जाते हैं । 
लगा हुआ, लिप्त, 
अनुरक्त, मग्न, 
डूबा हुआ, रमा 
हुआ । 

(१) रत्न, जवा- 
हिरात; (२) सवे 
श्रष्ठ। . 

लांल, सुखं, अरुणा, 
सुखी लिये हुए । 


“देखों-“रत' । 


(१) कामदेव की 
स्रो नाम; (२) 
अनुराग, प्रीति 
स्नेह, आंसक्ति | 
प्रेम उत्पन्न करने 


वाला, प्रीति पैदा 
करने वालां । 


एक चार पहियों 


की सवारी । 

रथ पर सवार, 
रथ में बेठा हुआ, 
रथ पर चढ्कर 
युद्ध करने वाला । 


दाँत, दंत । 
होंठ, ओष्ट । 


रणा, युद्ध, लडाई, 
समर] 


रनिवास रानियों के रहने 
रनिबासा | --का स्थान, अन्तः 


रनिबासु 2 पुर्‌। 

रबि सूर्य, भानु, सूरज। 

रबितनुजा | , सूर्य की कन्यां, 

रबिनंदिनि ) यमुना, जमना 

i नदी | 

रबिमनि-- सूर्यकान्त माण, 
आतशी शोशा । 

रम-- रमता है, विचरण 
करता है | 

रमन -- (१) रमने वाला, 
विहार करने 
बाला, पति; (२) 
खेल, मन बहलाव 

रमा -- लक्ष्मी 

रमापति | -विष्णु भगवान । 

रमेस वि स 

रम्य -- सु दर, मनोहर, 
रमणीक । 

रय-- जल्दी, शोच्रता । 

रये रँग गये, रम गये, 
रंगे हुए, मग्न, 
तन्मय । 

रव-- शब्द, आवाज, 
गुजार। 

रवक्रारी-- शाब्द करने बाला। 

रवि -- सूर्य, भानु, सूरज। 

[oS ९ 

रविकर-- सूर्य-रश्मि, सूये 

की किरण । 
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राउरि 


DR तीक तीक कीक तीक ती ती केक ती ती टीक कक ही क कर्क ee EN I TN ++ केन +क+ + नो कने टक 


रस -- (१) प्रेम (२) | रहसी-- 
स्वाद; ( ३) 
श्वंगारादि नव रस; | रहस्य-- 
(४) सार, तत्त्व । 
रसना-- जीभ, जिह्वा, 
जबान। : रहा-- 
रसा-- पृथ्वी, भूमि । 
रसातल-- धरातल, प्रथ्वी के 
नीचे के्‌ लोकों में रहित ॐ 
| छठा लोक | 
“रसानां-- रसों के। रहिय .. 
रसाल (१) मीठा, स्वादिष्ट; 
रसाला ) (२) आम; (३) | रही-- 
| सरस। 
रसिक (१) रस का जानने 
वाला, ममज्ञ; (२) So, 
स्वाद लेने वाला, |. ९ 
रसिया; (३) प्रेमी, 
भावुक, सहृदय । द 
A (. रांधा— 
रसोई खाद्य पदार्थ, र 
खाना, भोजन की _ 
सामग्री । राउ | 
रह— (१) था, रहा; (२) राऊ 
रास्ता, राह, मागे। | राउत-- 
रहन (१) रहना, जीवन, 
रहनि । ` जिन्दगी; (२) सा उर 
व्यबहार, 
आचरण । 
रहसि— (१) एकान्त; 


अकेला, निजेन; राउरि 
(२) हष-युक्त | 


(१) एकान्त; (२) 
हृषित हुईं । 

मेद, गुप्त भेद; 
गुप्त वार्ता, ममे, 
राज । 
(१)था;(२) 
बाक्को, शेष, बचा 
हुआ | 
हीन,बिना, शून्य, 
छोड़ कर । 

रुका रहे, चुप रहे, 
सहा करे। 

(१) थो; (२) 
बाक्को, शेष, बची 
हुईं । 
(१) लगाया, 
रमाया, लिप्त किया; 


(२) रचा, बनाया। 
पकाया, बनाया । 


राजा, श्रेष्ठ । 
राजा, नृप, श्रेष्ठ, 


_सर्वोषरि। 


सरदार, मुखिया, 
स्वामी, नायक | 
(१) आपका, 
तुम्हारा; 

(२) राज-भवन, 
महल | ६ 
आपकी, 


तुम्हारी । 
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(३) राजा । 


राजेन्द्र 


(१) विराजमान 
है, शोभित है; 
(२) भल! लगता 
है। शोभा पाता 
। 
च नगर या 
स्थान जहाँ राजा 
रहता हो |. 
राजाओं के योग्य 


£---कार्ये, राजोचित 


आचरण | 


राज-मराल-- राज-हंस; मान- 


सरोवर पर रहते 
वाला पक्षी । 
(१) नृप, बाद- 
शाह; (२) नेता, 
नायक, श्रेष्ठ । 
(राजीव) कमल । 
(१) पंक्ति, श्रेणी, 
रेखा; (२) शोभित 
° 
न गई 
कमल, सरोज | 


राजा । 

(१) राजा (बहु- 
बचन); 

(२) शोभित हुए; 
(३) प्रसन्न हुए । 
राजाओं में श्रेष्ठ, 
राजाओं में इन्द्र 
के समान। 


राका [ २५५ ] 
DE हौशी हीही कक चीही ++ ही की शीत कक कक नी कं भी नी सके कक हीही डीश कीठी ठी टी कक कक कन कक के ++ 

राका -- रात्रि, रात, राजत 
पूरिमा, पूनों । 

राकेस- चन्द्रमा, पूनों का 
चन्द्रमा, पूर्ण 
चन्द्र । 

राखइ-- र्ता करता है, राजधानी 
बचाता है । 

राखहु- रत्षा करो, बचा 
लो । 

राखा- (१) रक्खा, राज नीति | 
बचाया, निभाया; ) 
(२) रक्षक, 
रखवाला । 

राखिय- रदखो। 

राखी (१) बचाई, 34.1९ 
रक्खी, रक्षा की; 
(९) राख, भस्म। राजि 

राग-- (१) परम अनु, | री” 
राग, भक्ति; 
(२) गीत, गाना; 

३) रंग | 

राचा-- ब ख स 
गया, पसंद राजू | लज 
किया, अनुरक्त । | राजे -- 

राच्छस-- राक्षस, असुर, 
देत्य । 

राज -- (१) शासन, छ 
हुकूमत; राजन्द्र- 
(२) स्व्राधीनता; 
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[२५६ ] 


4 ततके लीली कीती होती हीत शी की ही क+क कक जे के रिट कक ली ची फीकी TET तीशी शीक रीती शी शी आओ 


राज्य 


राज्य-- 


रां च्च 
राता— 


(१) शासन, 
बादशाहत; 

(२) अधिकार, 
स्वाधीनता । 
राजा । 

(१) लोल रंग 
का; (२, रत, 
अनुरक्त, रंगा 
हुआ, श्रम-पूण्‌ । 
(१) रात्रि, रांत, 
निशा; (२) लाल 
रंग की; (२) रंगी 
हुई, रत, लगी 
हुई, प्रीत से 
भरी हुई । 

लाल । 

राजा को स्त्री, 
राज-महिषी । 
(१) जिसमें योगी 
रमते हैं; (२) दश- 
रथ-सुत राम- 
चन्द्र; (३) परशु 
रांम; (४) बल- 
देव; (५) सवे- 
व्यापी, सब में 
रमण करने वाला; 
(६) सुन्दर, 
मनोहर । 


रामकथा-- 


राम-चरित-- 


रामानुज-- 


रामायण 
रामायन 


रामायुध-- ` 


रामेस्वर-- 


रावरी -- 


रावरो. 


रामचन्द्र के 
जीवन का वणन, 
राम का जीवन- 
चरित। _ 
रामचन्द्र के 
जीवन की कथा। 
2 ~ 
रामचन्द्र क छाट 
भाई, लक्ष्मण 
इत्यादि । 
रामचन्द्र का घर, 
राम का जीवन- 


चरित, राम को 


कथा । 

राम के शाख्न, , 
राम का बाण । 
राम के स्वामी, 


महादेव, राम- 
चन्द्र द्वारा स्था- 
पित शिवजी की 
मूति। _ 

राजा, श्रष्ठ। 
(१) मुनियों में 
श्रेष्ठ; (२) एक 
चिड़िया का नाम। 
झगडा, लड़ाई, 
वैर, द्वेष । 

लंका का रोजा, 
रामचन्द्र का 
वैरी । 

आंपकी, तुम्हारी। 
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रावरो 
रावरो- आपका, तुम्हारा 
राषा -- रख लिया, 
रक्ता की। 
रासभ- गधा, खर | 
रासि __ राशि, ढेर, 
रासी समूह्‌ । ` 
राहु । __ नव ग्रह में एक 
राहू ग्रह का नाम । 
रिच्छ-- रीछ, भालू । 
रिच्छेस--  रीछों का स्वामी, 
जामवन्त | 


रीछों का स्वामी, 
-“रीछों में श्रेष्ठ, 


जामवन्त । 


रिच्छेस , | 
रिछेसा | 


रिाई- प्रसन्न करके; 
प्रसन्न किया; 
राजी किया, 
खुश किया | 
रिठु - ऋतु, मोसम । 
रितुराज- ऋतु-राज, वसन्त 
ऋतु, बहार । 
रिद्धि | ऋद्ध. समृद्धि, 
रिधि ) _ उन्नति, बढती । 
रिन ऋणा, कर्ज, 
र्बु देना ! 
रिष शत्रु. वैरो, 
दुश्मन | 


[ २५७ ] 


रिपु दमन 
रिपु सूदन 


रिपुहन-- 


रिषि-- 


रिपिनायक -- 


रिष्यमूक = 


रिस-- 
रिसराते -- 
रिसाइ 
रिसाई | 
रिसान 
रिसाना | 


ANS 
[रसाद्‌ 


रीभत 


NNN 


शत्रुओं का नाशः 
--करने वाला, 
शात्रुघ्न, राम- 
चन्द्र के छोटे 
भाई का नाम । 
शत्रुओं को मारने: 
वाला, शत्रुध्न । 
सुनि, साधु, 
तपस्वी । 
ऋषिनायक, 
ऋषियों में श्रेष्ठ ! 
एक पवेत का नाम। 
रोष, क्रो ध, गुस्सा! 
क्रोध में लाल | 
कुद्ध होकर, गुस्सा 
होकर। 
गुस्सा हुआ, 
_ क्रोधित हुआ, 
क्रुद्ध हुआ । 
क्रोध से भरे, 
गुस्से से भरे । 
रीछ, भालू | 
प्रसन्न हो, खुश हो। 
(१) प्रसन्न होने 
पर; (२) प्रसन्न 
होते हैं। 
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रीति [ २५८ ] रेति . 
CT TT TT TT केके ++ ++ CTE TT TTT TT TE कक नी के ने ना न ने ++ तीची ++ +क 
रीति ) (१) नियम, व्यव- रूख | ER ता 
रीती॥) _ हवर, परिपाटी, | त्या इ 
कायदा, दस्तूर; रूखा-- शुष्क, विरक्त, 
(२) प्रकार | उदासोन । 
रीते-- खाली, सार-होन, | रूखे-- नीरस, उदासीन, 
निरर्थक, निःसार। १ अनासक्त । 
कु ड-- घडू, गर्दैन के नीचे | रूठा-- क्रुद्र है, रुष्ट है, 
RT रुष्ट हुआ | 
रूघहु-- घेर लो, रोको | रूप (१) आकार, 
रूख-- (१) सामने, >>> 
`` सम्मुखः (२) रूपा स्वरूप, शक्ल; (२) 
इच्छा, भाव, ३ शोभा, सोन्दय; 
ही झुकाव । (३) रीति, ढंग । 
रुचि-- इच्छा, प्रवृत्ति, रूपिणो-- रूप धारण करने 
चाह, शोक़ । बाले, साक्षात्‌! 
रुचिर सुन्दर, मनोहर, | रुपी-- समान, संमान रूप 
मन को अच्छा वाला, सद्दश। 
RE लगने वाला । «| रूरी-- सुन्दरो, अच्छी । 
रुचिराइ-- सुन्दरता, सादय, रूर न्द्र अच्छे i 
मनोहरता | दी | का 
रुज-- . रोग, बीमारी, | रँगाई- चलाई, घोरे धीरे 
व्याधि । आगे बढ़ाई । 
रुजा रोग, कष्ट | रेख (१) लकीर, रेख'; 
रुदन -- राना, रादन । रेखा | ट (२) गणना, 
“संद्र -- (१) शिव, शिव- गिनती । 
०२" क > 
सुधिर रक्त, ल न रे Ne 
र ह NE | र्ये | = धूल, रेती, रेणु । 
जनित । रेनि-- रात, रात्रि । 
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रोडे 


०९ 
राइ-- 


। रोकनिहारा - रोकने वाला | 


रोकहिं-- 


रोकी-- 
रोखा-- 
रोग 
। ` रोगा | श 
| शगी 
0 
रोगू-- 


~ 
राचन - 


रोदति 
रोदन -- 
रोपहु-- 


रोम-- 
८०५ 
। रोमावलि— 


गोेवइ-- 


५ ोवनिहारा-- रोने वाला । 


2 [ २५६ ] लड 
ककककककककककककककककक+कककक कक >०+००५++++++ ++++++++++++++++++क 
रुदन करने लगी, | रोष | क्रोध, गुस्सा, 
रो दी। रोषा ! आवेश 
रोषी-- ' क्रोधी। 
रोकते हैं, वाधा | रोसा । र 
डालते हैं, निक्रलने | रोखु । शित शुस्सा । 
नहीं देते । रोहिनि- (१) चन्द्रमा की 
बाँध दी । स्त्री का नाम; (२) 
रोष, तेजी, जोश। एक नक्षत्र का नाम। 
बीमारी, ठुःख, रौताई-- मुखिया-पन, सर- 
कष्ट, संकट । दारी, प्रभुता, 
बोमार च्य खी | ते राजा-पन | 
रोग, बीमारी रोरव-- नरक, घोर नरक। 
संकट, झेमझाट | 
(१) गोरोचन, र 
गंध, हलदी; (२) | लंक लंका, रावण का 
रुचिकर, मनोहर, राज्य चा राज- 
बद्ल-चस्प | धानी। 
रोती है। लंकपति- लंका का स्वामी, 
रुदन, रोना । रावण | 
(१) लगाओ, बो | लंकिनी-- ' एक राक्षसी का 
दो, बीज डाल दो; .. ल 
(२) जमाओ । लंक्स — रावण, लंका का 
रोंगटा, रोआँ। " हा 
रोओं की पंक्ति, लगूर -- लागूल, पू छ । 
रोएँ । लंपट-- विषयो, व्यभि- 
रोता है। चारी कामुक | 
लई-- लेकर । 
रोने लगा, रो ळू लो, ध्यान, 


रोबा -- 


meme 


दिया । 


NN 
मनायाग | 
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ल्टठ 


(१) कम, थोडा; 
(२) छोटा । 
छोटा-पन, हलका- 
पन, नीचता । 
छोटे । 

(१) लच्य, 
निशाना; (२) 
लाख, शत सहस्र 
(संख्या) 

लक्षण, गुण । 


लच्छन-होना - गुण-रहित, गुण- 


होन, बे-हुतर । 
लाख (संख्या) । 
(१) लच्य, 
निशाना; 

(२' लक्ष्मी । 
लक्ष्मण, रामचन्द्र | 
के अनुज [ 

लब्बित होकर, 
शरमा कर | 
लज्जित होता है; 
शरमाता है। 
लज्जित हुई, 
'शरमाई । | 
लज्बित हुए, शरः | 


| 
| 
| 


माए हुए, शरमा 
कर्‌ । 


लजावनिहारे-लञज्जित करने वाले! | 


गिरता है. दुबल | 
होता है। 


लुट 1550 
Ca औक डीश शी री तीची लीची कक कक कलो तनी कोको WOE 
लकुट-- लकडी, छडी । लघु-- 
लखइ-- देखता है, | 
समझता है । लघुता-- 
लखन-- लक्ष्मण, रामचन्द्र 
७ 0, 
के भाई । लघुन्ह -- 
लखहिं- देखते हैं। लच्छ-- 
लखहु -- (तुम) देखते, 
समभते । 
लखा-- देखा, समभा । लच्छुन-- 
लखाऊ-- पहचान, चिन्ह, 
लक्षणा । 
लखाये-- दिखलाया । लच्छा-- 
लखि -- देख कर | 
७. ~~ ल च्छि-- 
लखी -- देखी । 
लखे -- देखे, देख सका, 
समभा। 2२ 
लगति-- लगती है, शुरू कर जिय | क 
Re लब्िमनु 
देतो है । 
रे लज[इ-- 
लगन-- (१) लग्न, विवाह 
के लिए शुभ घड़ी] लजाई-- 
° 
(२) मुहूत, साइत; 
(३) लग्न-पत्रिका।| लजानी-- 
लगाइ लगा कर। . ' 
लगावा-- ग ग़ 
लगाबा लगाया, लगा लजाने- 
लिया | { 
लगि-- (१) लिए, हेतु, 
वास्ते; (२) तक, 
पर्यन्त । लटत-- 
लगिहहु-- मानोगी, चलोगी 
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॥ ६७ | 


De sa कक की तीची कक हीची हीही तीशी कक तती तीची तीक कक कत कन 5-५. नीतीची चीच होली लीली कको नत 


लड़ाई 


लड़ाई-- 
लता-- 
लपटाइ-- 
लपटाइ 
लपटानी 
लपेटि-- 


लयऊ-० 


९ 
लयर 


युद्ध, बिरोध। 

बेल. वल्ली । 
लपेटे हुए । 

लिपट गई, चिपक 
गई । 

(१) लपेट कर;-(२) 
झगट्टा मारकर । 
सने हुए, शराबोर, 
तरवतर । 

भूठा, मिथ्यावादी, 


"गप्पी, प्रपंचो, 


लफंगा । 

(१) प्रलय, नाश, 
संहार; (२) लो, 
तन्मय, तल्लीन; 
(३) राग, गाने 
का ढंग | 

(१) लेलिया; (र) 
लगा, प्रारंभ 
किया। 
नाशक, संहारक, 
प्रलयंकर, प्रलय 
करने वाला । 
लिये, लगाये । 
लड्ता, लड्ता 
हुआ | 

लड़ते हैं, मुकांबिला 
करते हैं । 
लडाई, युद्ध । 


लरिकन्ह-- 
लरिकहि-- 


लरिका-- 
Ce 
लरिकाई -- 


लरिकाई--- 
लरिकिनी-- 
लरिबे-- 


ललकि - 


ललचाने-- 


लवन -- 
लवा -- 


लंचा 


लड़कों, बालकों । 
लड़के को भी, 
वालक को भी । 
लड़का, बालक । 
लड़कपन में, 
वालपन में । 
लड़कपन, बाल्या- 
वस्था, वालपन। 
लड़की । 

लड़ने, युद्र करने। 
ललक कर, उत्साह 
से, दौड कर । 
ललचा गये, 
मोहित हो गये, 
लुभा गये । 

स्त्री, सुन्दरो । 
माथा, मस्तक । 
सुन्दर, प्रिय। 
सुन्दर, दशेनीय, 
मनोहर । 

(१) अंश, जरां- 
सा भाग; (२) 
अति अल्प काल; 
(३) रामचन्द्र के 
छोटे पुत्र का नाम। 
लवण, नमक । 
एक छोटी सो 
चिड़िया । 
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लवाइ 
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हाल ही की 
व्याई, नई ब्याई, 
जिसने हाल ही 
में बच्चा दिया हो। 
झूठा, लफंगा, 
गप्पी । 

लक्ष्मणा, रामचन्द्र 
के छोटे भाई । 
शोभित है, शोभा 
पाती है । 
शोभित है । 
शोभित हुआ । 
पाता है, प्राप्त 
करतो है। 

पाता है, प्राप्त 
करता है । 

पाते हैं । 

पावेंगे, प्राप्त 
करेगे ।. 

तरंग, मौज, लहर | 
लपलपाते, 
लहराते । 

प्राप्त करते हैं 
पाते हैं । 

पाकर, प्राप्त कर। 
पाइये, प्राप्त करो। 
पाइ हो, प्राप्त की 
हो। 

पाने, प्राप्त करने । 


लहे उ 
लहेऊ 
लहै-- 
~ 

लह्यो-- 
लाइ-- 
लाइय-- 
लाइयो-- 


लाइहउ — 


लाई-- 
लाउब-- 
लाए-- 
लाख-- 


लाग--- 


लागइ-- 
लागइ--- 


लागउ -- 
लांगत-- 
लागति-- 


लागहि -- 


} अजी 


पाया | 


पावे, प्राप्त करे । 
पाया । 

लाकर, लगा कर) 
लगाइये । 
लगाया, लगां 
लिया । 
लगाऊंगां । 

लगा कर | 
लाएँगे । 

लगा कर । 
लक्ष, सो हज़ार 
( संख्या ) 

(१) लगता है, 
मालूम होता है; 
(२) लगे, आरंभ 
किया । 

लगती है । 
लगता है, लगाया 
जाता है । 
लगता हूँ, 

पड़ता हूँ । 
लगता है, दीख 
पड़ता है । 
लगती है, मालूम 
होती है ' 

लगते हैं । 


Haridwar * 
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लागहि 


लागहि— 


लागहीं— 


लागहु— 
लागा-- 


लागि-- 


लागिय-- 


लागिहि-- 
लार्गी— 


लागी 


लागु-- 
लागू-- 
लागे-- 
लागेउँ-- 


लोगेउ - 
लागेसि— 


लगेगी, मालूम 
होगी, जान 
पड़ेगी; लगा हो । 
लगते हैं, लगने 
लगे । 

लगो । = 

लगा, मालुम 
पड़ा। 

(१) लगी, लगाई; 
(२) लिए, 
हितार्थ । 

घावा किया जाय, 
आक्रमण किया 
ज्ञाय, पहुँचा 
जाय | 

लगेगी, लगेगा । 
( १) लगो हुई, 
सट कर खड़ी 
हुई; (२) लगीं। 
(१) लिए, हितार्थ; 
(२) लगी । 

लगे । 

आश्रय, सहारा । 
लगे । 

लगा, आरंभ 
किया । 

लगा है । 

लगा. । 


लाघव-- 


लाज-- 


लाजवंत-- 


लाजहिं-- 


लोजा-- 


लाटी-- 


लात-- 
लातन्ह= 
लातन्हि— 
लातहुं-- 
लाता-- 
लाभ } 
लाभु 
लायउ-- 


लायक— 


लाये 
लायेउ-- 


लायेउ 


सफाई, फुरती, 
आसानी से, 
बिना किसी 
प्रयास के । 
(९) लज्ञा, शमः 
संकाच । 
लज्ञावान्‌, लज्ञा- 
शील, शर्मीला, 
शमदार। हे 
शरमा जाते हैं, 
लजाते हैं । 
(१) लज्जा, शम, 
संकोच; (२) 

९ 
खील, लाइ, भुना 
हुआ धान । 
होंठ और जीभ कः 
सूखना । 
पैर, ठोकर । 
लातों से, पैरों से। 
लातें, ठोकर । 
लात; ठोकर । 
लात, ठोकर । 
फल, फायदा, 
प्राप्ति । 
लगाया, 
चिपटाया । 
योग्य, शक्ति- 
संपन्न, समर्थ । 
लगा कर । 
लगाया, लगा 
लिया। ¬ 
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लिख दिया है, 

अंकित किया है। 
लिख कर । । 
अंकित, लिखा । 
हुआ, खिंचा 
हुआ | 
लिखते हैं । 
अंकित, खींचे 
हुए। 

(१) लिया है, 
चुना है; 

(२) लिए | 
लिया । 


लिया । 

माथा, मस्तक | 
मुख, मस्तक । 
मर्यादा, परिपाटी, 
लकीर, गिनती, 
गणना | 


NN 


स्वीकार कीजिए, 


` अपनाइये | 


मग्न, तन्मय, 
डूबा हुआ | 
मग्न, तल्लीन । 
लिया । 
धारण किया, 
लिया । 

ली! | 
ली । | 
लिये । 


“लांलचो [ २६४ ] 
#ककककक+क+कक्ककककककंकककककककककककफक-कक कन कक कन कक कन कक नक कक ++++++ 
लालची- लोभी, लोलुप | | लिखा 
लालचु- लोभ, हविस, 
लोलुपता । लिखि 
-लालन- लाड, लाड्-पूर्वक | लिखित 
पालन । 
-लालसा- चाह, इच्छा, १ 
` उत्कट अभिलाषा, | लिखिय-- 
अरमान | लिखे-- 
लाला-- लाल, सुख, रक्त: 
बण | लिय -- 
लालिती-- लाड किये गए, 
लालन किये गए | 
लाली-- लाड़प्यार से लियड -- 
ला 
५. 'लावडं- लगाऊंगा। हि 
८ ललारु-- 
. लावक-- एक पत्ती, लवा | ८ 
.लावन्य--  लांबण्य, सोंदर्य, | लीक | ४4 
शोभा, लीका ), 
खूबसूरती । लीजिये -- 
लावहि-  लातेहैं, लगाते हैं। 
-लात्रा— (१) लाये हो; लीन-- 
(२) लवा पक्षी; 
(३) लगाया, लीनां-- 
लगा लिया । लीनह-- 
“लाहु| _ लाभ, फल, . लोन्हा-- 
लाहू फायदा । - 
'लिग-- शिव की मूर्ति । लीन्हि-- 
लिए-- लिये, हिताथ। | लोन्ही-- 
लिखत-- लिखते'लिखते। | लोन्हे- 


| 
| 


डळ 
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ROR IR PS ts 01; 
लीन्हेड-- लिया। लेइहउ -- 
लीन्हेसि-- लिया | इहंहिं-- 
लीलहिं-- (१) खेल में ही, 
बिना प्रयास; लेइहि-- 
(२) लीला को। | लेड-- 
लीलहि- खेल में री । लेउ— 
लीला-- खेल, क्रीड़ा, लेऊ-- 
खिलवाड़ । लेख 
लीला वपु धारिनी--लीला करने 
के लिए शरीर लेखऊ -- 
धारण करने लेखति - 
वाली । खहिं -- 
लुकाइ-- छिप कर, छिपा लेखहिं 
हुआ | ५५ 
लुकाइ छिप कर, छिपा र 
हुआ । 
काने- . छिप गये। 
हा स्री, अरत | लेखिय कः 
लनिय न हा काटा प्रापाकण | ळा 
लुबुध-- लुब्ध, लोभी, लेखे त्‌ 
लालची । 
लुभान- मोहित होगया है, | लेत -- 
लुमा गया है । 
लूक-- उल्का, आकाश 
का टूटा हआ 02 
धार कट लेति-- 
लूटन लूटने | हर 
लूटी-- लूटा हो। लेन-- 
लेइ-- (१) लेकर; 
(२) ले। 
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लेन 


लूँगां। 
लेंगे, ले चलेंगे, 
रक्खेंगे । 


समता है, 
विचारता है। 
समभू, जानू । 
कुरेदती है । 
समते हैं, साजते 
हैं, गिनते हैं । 
(१) अंकित 
लिखित; (२) 
गणाना, हिसाब । 
मानिए, जानिए | 
समभीो । 

(१) हिसाब, 
गिनती; (२) 
समझ । 

(१) लेते ही, लेने 
से हो; (२) 

लेता है। 

(१) लगाती है; 


(२) लेती है। 
(१) लेने के लिए, 


NE करने का; | 
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लेना 
लेना-- (१) लिवाने, 
(२) लेन-देन, 
लेने के लिए। 
लेबा-- लू गा, भोगू'गा। 
लेवा-- लू गा, स्वीकार 
करूगा। 
लेवाइ-- लिवा कर, साथ 
हे लेकर । 
लेवाइ-- साथ लेकर, लिवा 
अ करा... 
लस नाममात्रको भी 
~ 
द थोड़ा सा, लेश | 
लेसा— थोड़ा-सा भां, 
नाम को भो, 
लेश । 
लेसु-- ` लेश, थोड़ा-सा भी। 
'लेहिं-- लेते हैँ। 
लेहि-- लेता है। 
लेही-- लेते हैं । 
लेहु— लेना, लो । 
लेहू-- लेती हो । 
हला लकर | 
लों-- तक । 
LR = ८८ ४ 
लोई-- लोग, सव-साधा- 
१ रण, जनता | 
लोक-- (१) लोग; (२) 
५ संसार | 
लोकप 2 
लोकपति >--दिकपॉल, राजा | 
लोकपाल 4 


लोक मान्यता--संसार का 
सम्मान, सांसा- 
रिक प्रतिष्ठा । 

लोक लाहु-- इस लोक का लाभ 
सांसारिक लाभ | 

लॉक संपदा-- सम्पति, राज्य- 


कोष | 
नीक्‌. लोक को, भुवन 
कां। 
लोकहँ---- संसार में। 
लोकहु- संसार में। 
लोका- लोक (आकाश, 
पाताल, प्रथ्वी 
इत्यादि ) । 
लाकु— संसार, जगत को 
रीति । 
लांक इस लोक में, 
संसार में । 
लोग-- मनुष्य । 
लोगन्ह-- नगरवासी, लोगों। 
लोगन्हि-- लोगों से । 
लोगा-- लोग, मनुष्य । 
लांगाइ -- खियां। 
लोगु लोग, मनुष्य, 
लोगू आदमी । 
लोचन-- आँख, नेत्र) 


लोचन कोना--कोया । 
लाचन जलु-- आंसू, अश्रु । 
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लोचन नलिन. 
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लोचन नलिन--कमल-नेत्र । 
लोचन लाहू-- दृष्टि का लाभ, 


लोभिदि-- 


लोभी-- 


दृष्टि को साश्रेक 
करना । 

आँख बाली । 
सुन्दर, आकषक । 
सोदयं, लावण्य । 
नमक, नोन, 
लबण। _ . 
सुन्दर, सलोना। 
लालच, तृष्णा, 
लोलुपता । 

लोभ ही, केवल 
लोभ । 

लोभ को । 

(१) लुभा जाता 
है, मोहित हो जाता 
है, २) लो भ, मोह 
लुभा जाता है, 
मोहित हो जाता 
है अटक जाता है। 
अनुरक्त हैं, मग्न 
रहते हैं । 

लोभ दिखलाया, 
वहलाया$. फुस- 
लाया। 

लोभी को, 
लालची को | 
लालची, लोलुप, 
कृपण । 


लोभु -- 


लोमस-- 
लोयन-- 


लोल-- 


“लोलन-- 
लोला---- 


लोलुप-- 
लोलुपता-- 


लोह-- 
लौकिक-- 


ल्याये-- 


ल्यायो-- 


वंदितं 


लालच, कामना, 
लिप्सा। ` 

एक ऋषि का नाम |; 
लोचन, आँख, 


आँख, नेत्र । 
लोल, चंचल, 
चपल । 
लालची, लोभी ॥ 
लोभ, लालच ।. 
लोहा। 

लोक या संसार 
का, सांसारिक । 
लाए, ले आए, 
लिवा लाए। 

ले आया, उठा 
लाया । 


व्‌ 


वाला, (शब्दों के 
अन्त में),;सहित॥ 
बाली, (शब्दों के 
अन्त में )। 


- बाला, ( शब्दों के 
अन्त में ), वांन्‌ । 


वंदना किया गया,, 
पूज्य । 
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वंदे 
वचांसि-- 


तब त्त > 


चत्सलं-- 


'बरूथ * 
वणानाम्‌-- 
वर्ति-- 
'वर्मा-- 
.वय -- 
व॒ल्लभं-- 
वल्लभाम्‌-- 
वश-- 
खसन 
वस्तु-- 
वस्त्र-- 
वार 
वाणी- 
बात - 
 वानराणाम्‌-- 
'बाम— 
न्वायस-- 
वारियहि— 


वंदना करता हूँ, 
प्रणाम करता हूँ । 
वचन ( बहु- 
वचन), कथन । 
(अव्यय) -वत्‌, 
सामान, ( शब्द 
के अन्त में ) 
प्रेम करने वाले 
को, कृपालु को । 
(१) श्रेष्ठ, उत्तम; 
(२) पति, दूल्हा । 
समूह को, सेना को। 
वर्णी के । 

हने वाला । 
कवच, रक्षक । 
श्रेष्ठ, उत्तम । 
प्रिय को, इष्ट को। 
प्रिया को । 
अधीन । 
कपड़ा | 
चोज, पदार्थ 
कपड़ा । 
अथवा, या। 
सरस्वती । 
वायु, पतन | 
बंद्रो का। 
बायाँ। | 
काक, को | 


न्योछावर कर दें। 


 विधि-- 


विधि 
वासं-- निवास करने 
वाला, रहने का 
स्थान, रहना । 
वास-- रहने का स्थान, 
रहना । 
वासा-- स्थान, जगहू, 
घर । 
वासिन:-- रहने वाले | 
वासिन्ह-- रहने वाले। 
` विक्रमं- पराक्रमी को | 
विग्रहं-- शरीर, आकृति । 
विघन- विध्न, बाधा, रोक, 
चडंगा । 
विचरहु- फिरना, इधर उबर 
र घूमना । 
विचार मनन करना, 
चिन्तन । ] 
विचारि-- सोचकर। 
विचारु-- विचार कर, सोच 
क | 
विचित्र-- अदभुत, विलक्षण। 
विज्ञान-  ज्ञान,विशेष ज्ञान। 
विज्ञान-धाम-- विज्ञान के घर । 
वितर्क शाका, संदेह । 
विद-- ज्ञाता, जानने 
वाला, पण्डित । 
विद्या-- ज्ञान, शिक्षा । 


विद्या हीनू -- अपढ्‌, मूखे । 
(१) ब्रह्मा; (२) 
. रीति, परिपाटी । 
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विधुः 


विधुः-- 
विधी -- 
विना-- 
विप्र-- 
विप्रेणा-- 
विभंजन-- 
विभागा-- 
त्रिभाति— 
विभुम्‌-- 


बि भूषणः 
विभूषन -- 
विभो-- 


विमोह-- 


पिरक्त-- 


ब्रिरचि-- 
विरोध-- 


विलसद्‌-- 
विविक्त-- 


विवेक-- 
चिशालम्‌-- 
विशुद्ध-- 
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चन्द्रमा । 

करन में | 

विना । 

ब्राह्मणा । 

विप्र ने, ब्राह्मण ने। 
नष्ट करने वाला। 
भांग, हिस्सा । 
शोभित होता है । 
स्वे-ऽ्यापी, सवं 
शक्तिमान्‌ | 
सजा हुआ, 
शोभित। 

भूषण, जेत्रर। 
सवे-ऽ्यापक | 
महा अज्ञान, 
संज्ञा-हीनता। 
वैराग्य रखने 
वाला, निर्लिप्त, 
उदासोन । 
रचकर, बनाकर, 


उत्पन्न कर । 
विवाद, झगड़ा, 
वैर। 
शोभायमांन्‌ | 
एकान्त, निर्जन- 


` स्थान । 


ज्ञान । 
महान, बड़ा । 


शुद्ध, सत्य, पवित्र । 


MAME es 


वृष 


- विषइन्ह-- विषयी मनुष्य, 
संसार की वास- 
नाओं में लिप्त । 

विपम- कठिन, कठोर, 
भीषण, असम । 
विषय-- (१) संसार के 
भोग-वासना; 
(२) संपत्ति । 
विषादा-- खेद, दुःख! 
विषाद:-- दुःख, भंमट | 
विष्णु-- विष्णु भगवान 
जगत के पालन 
करने वाले | 
विस्व -- विश्व, संसार, 
लोक । 
विस्वासु-- विश्‍वास, यकीन । 
हाई छोड़ कर | 
बिहारिणौ-- बिहार करने वाले | 
वीचि-- तरंग, लहर | 
वृतान्त-- ददल; विवरण ।. 
वृत्ति-- (१) जीविका; (२) 
व्यबहार; (३) 
दशा, अवस्था । 
बृथा-- व्यर्थ, निष्प्रयो- 
जन, फ़िजल । 
वृन्द्‌ = समूह, झु ड । 
ना आणत 
वृष-- बेल, सोंड | 
on, Haridwar > 


*वृष-केतु 


वृष-केतु 
वृन-के } 
: वृष्टि-- 


'वेगि-- 
*वेदान्त-- 
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केक नी पाने कक की हीची कक दीची टोक कक हीची कको की की हती कक शी की ++ शी ही कक ना की हीण हौशी कक + न न + + के 


शंकर, शिव, 


महादेव । 


वर्षा, बारिश, 
मेंह । 
शीघ्र, जल्दी । 
दर्शेन शास्तन, ब्रह्म 
का बोध कराने 
वाला शास्त्र । 
जानने योग्य को । 
वेश, भेष, रूप । 
चिकित्सक, 
हकीम । 
महत्व, शक्ति, 
संपन्नता । 
त्याग, निर्लिप्ता । 
बैरी, शत्रु, दुश्मन । 
वह्‌, उस समयका 
` ताना, वोलो- 
ठोली, चुटकी । 
वृथा, बेमतलब, 
किजूल । 
शौक़, आसक्ति, 
ऐब। 
शौक्रोन, लतियल। 
शिकारी, बहेलिया। 
व्याप्त; सव ओर 
फेला हुआ, सब 
जगह वर्तमान । 


श्र 


व्यापकं-- 


ठ्याल-- 
ब्रजन्ति-- 
ब्रत-- 


शंकर-- 


शंकरम्‌-- 


शंख -- 


शरासनं-- 


शरासन | 


व्याप्त को, जो 
सब में है उसे। 
सपे, सांप । 
जाते हैं । 
नियम, संकल्प । 
श 


कल्याण करने 
वाले, शिव, 
महादेव । 

शिव को, महादेव 
को । 

देवताओं के 
सम्मुख बजाने को 
एक बाजा । 
महादेव, शिव । 
दुर्गा, बल | 
इन्द्राणी, इन्द्र की 
स्रो । 

शत्रुध्त, रामचन्द्र 
क कनिष्ट भ्राता । 
कुशल, मंगल, 
कल्याण । 

शमन करने वाला, 
नष्ट करने वाला, 
नाशक को। 
धनुष, बाश 
फेंकने वाज्ञा। 
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शरीरम्‌. 


शरीरम्‌ 
शवः-- 
शशाङ्क-- 
शशि-- 
शान्तये-- 
शान्ति-- 
शार्दूल-- 
शाश्वतमू-- 


शिव:-- 
शिवकरं-- 


शील-- 
शुभम्‌ = 


शुभ्र 
शूल-- 


झूंगार-- 


शेल -- 
शोभा-- 
श्यास-- 
श्यामल-- 
अस-- 


२०७७७४] 


देह, तन, वदन । 
शंकर, महादेव । 
चन्द्रमा | 
चन्द्रमा । 
शान्ति के लिए। 
चेन, धेयं । 

सिंह । 

सनातन, नित्य, 


-जो सदा बना रहे, 


निरन्तर । 

शिव, कल्याण- 
रूप । 

कल्याण करने 
वाला | 

स्वभाव, प्रकृति । 
कल्याणकारी, 
मंगलप्रद । 
श्वेत, सफ़ेद । 
काँटा, विपत्ति, 
दुःख, ददे । 
सजावट, बनाव- 
सिंगार ।. 

पर्वत; पहाड़ । 
रूर. छुवि । 
काल | 
श्याम-बण्‌। 
थक्रान, मेहनत, 
परिश्रम । | 


भ्री-- 
श्रीखंड-- 
श्रोमत्‌-- 


श्रुति-- 
०७ 
श्रेयस्करी-- 


श्वासं-- 


संकट ` 


बत टीक लीशी होशी ककन I ++++क++कक Ch SE ती ती तील की कक कक तन TT ++ ++क 


(१) लक्ष्मी; (२) 
शोभा, कान्ति, 


` विभूति, ऐश्‍बयं। ` | 


चंदन | 
शोभायुक्त, 
सुन्दर। 

वेद, निगम । 
कल्याण करने 
बाली को । 
साँस, वायु, 
पवन | 


नप 


संकट-- 


छे। 

जिसके छे मुख 
हों, कार्तिकेय । 
क्षीर, दुध । 

क्षेम, कुशल-मंगल, 
कल्याण 

सोलह । 


स्‌ 


शम्‌, कल्याण, 


शुभ, मंगल । 
शंक, भय, डर, 
शंका, सन्देह, 
शक । 

विपत्ति, कष्ट, 
क्लेश, आफ़त। 
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संकर [ २७२ ] संघारि - 
कक न CTD NN NP SO कक कक AN NON तका 
संकर शांकर, महादेव, | संग-- साथ, मेल, 
. कल्याण करने ri सोहबत। | 
वाले । संगति साथ रहना, मेल, 
संकलप प्रण, प्रतिज्ञा, त्रत, सोहवत । 
संकल्प | दृढ़ बिचार | संगस-- मेल, मिलाप; 
संकल्पु-- संकल्प, प्रण, नदियो के भिलने 
विचार । का स्थान । 
संका-- शंका, संशय, संगा-- साथ, मेल, 
शक, सन्देह । सोहबत | 
संकाश | समान, सदृश, | संगिनि-- साथिन, साथ देने 
संकास तुल्य । वाली, सहयोग 
संकित-- शंका करते हुए,. करने वाली । 
सन्देह मेपडे हुए । संगु 
संकुल > पूर्ण, भरा हुआ, | संग सोय! 
घना, व्याप्त । संग्रह-- अंगीकार करना, 
संकुले- व्याप्त हुए, भरे ग्रहण करना, 
हुए । जमा करना | 
संकोच-- (१) लज्जा, शर्म, | संग्राम ? & 
हिचकिचाहट; (२) संग्रामा/  उकलराइ । 
कमी, संकीणंता || संघट-- संयोग, मिलन, 
संकोची-- (९१) सकुच गई, बनाव । 
दब गई; (२) संघरघन-- रगड़ना, विसना। 
लज्जाशील, सकुच| संघाता-- समूह | ४ 
जाने वाला । संघाती-- साथी, साथ रहने 
संक्रोचु- जज्ञा, शमे । वाला, सहचर ! 
संक्षेपहि-- संत्षेपमें ही, संघार[-- नागा किया, मार 
थोड़े में । डाला | 
संख-- शंख, एक प्रकार | संघारि सार कर, संहार. 


का बाजा | 


कर | 
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Pierce: 


कक न न कं + प 
+++++++++++ के कक न + ++ +क केक ++ कक +#+++# कोल दीली कक +क +-+-++क ++ + 


संघारे-- 
संचहि-- 


संचही-- 


संछेप-- 
संछेपहि-- 


सजम--- 


संजातम्‌-- 
संजुक्त-- 
संजुग-- 
संजुत-- 
संजोगू 
संजोगा 
संजोगू 
संत -- 
संतत | _ 
संततम्‌ 
संतन-- 
संतन्ह= 


संता -- 
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मारे, मार डाले। 
इकट्रा करती हैं; 
भरतो हैं । 

इकट्ठा करते हैं, 
भरते हैं । 

संक्षेप, थोड़े में । 
संक्षेप में, थोड़े में 
संयम, इन्द्रिय- 
निग्रह्‌, इन्द्रियों 
को रोकना । 
उत्पन्न, पैदा । 
मिली हुई, सम्मि- 
लित, सहित । 
युद्ध । 

सहित, मिला 
हुआ । 


_संयोग, अवसर, 
बनाव | 


साधु, सत्पुरुष, 
धर्मात्मा । 

सदा, स्वेदा, 
निरन्तर। 

संतों, साधु 
पुरुषों । 

संतों का, साधु ' 
पुरुषों का । 


साधु पुरुष, 
सतजन । 


संताप 


संतोखा 
संतोष 
संतोषा 
संतोषि-- 
संतोषु ए 
संतोपू 


` संतोषे 


बल 
सदह 


संदेहा-- 


संदे 

संदेह | 7 
संदोह | _ 
संदोहा । 
संव-- 


संधान-- 
संघाना-- 


संघानि-- 


संघानि 


दुःख, क्लेश, कष्ट 
जलन, दाह । 


__संतोष, सत्र, धैय्यँ,' 
तृप्ति । 


तुष्ट करके, प्रसन्न” 
करके, तृप्त करके! 
तृप्ति, चैन, 
आनन्द्‌ । 

तृप्त क्रिया, संतु 
किया, प्रसन्न 
किया । 


संदेश, समाचार |. 


संशय, शक, 
शांका । 

शक, भ्रम, 
संशय । 

शक शंका, 
शुबद्दा । 

समूह, राशि, 
ढेर। 

प्रतिज्ञा, वचन 
पूरा करना । 
निशाना बाँधना । 
निशाना बाँघा, 


चढाया । 
चढा कर, निशाना 


बांध कर । 
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PET 4 कं कक कक के के कक के के कक + के के के पीली CT टीची कनी शी शी के शी शी ना की वाक शीक फक +क + r++ 


श्संधाने 
: #छंधाने 
. संधानेड 
-संधिहि -- 


“अंध्यो--` 


चढ़ाये, निशाने 
पर लगाये । 
मोका, अवकाश, 
संयोग । 

शाम | 


संनिपात | —सन्निपात, शरीर 


क्संतिपाति 
अ्संन्यपात 


अन्या सी-- 
“संपत्ति 
“संपदा -- 
ब्सपन्न-- 


स्संपांति) _ 
पाती 


#संपादन-- . 


'अ्संपुट-- 


'संबत-- 


के तीनों दोधों 
(बात, पित्त, कफ) 


का कुपित होना 
जिससे मनुष्य 
होश में नहीं रहता; 
सरसाम | 
गृह-त्यागी, योगी, 


विरागी । 


धन, दोलत, ऐश्वर्य, 
वैभव । 

सम्पत्ति, ऐश्वर्य, 
वैभव । 

(१) धनवान्‌, 
माल-दार; (२) 
संयुक्त । 

एक गीघ (गिद्ध) 
का नाम, जटायु 
का बड़ा भाई। 
प्रदान करने 


` वाला। 


पात्र, डिच्च्रा, 
सन्दूक | 
सन्‌, वर्षे । 


संबल -- 
संबाद | हि: 
संबादा 
संबादू -- 
संबुक-- 


संभव--- 


संभार-- 
संभारन-- 


संभारा-- 


संभारि— 


संभारो 
संभोरे-- 
संभारेहु -- 
संभु-- 


संभुतन-- 


संभूत-- 


संभूत 


ख i २५ 
राह-खच, पाथेय | . 


बात-चीत, कथा, 
वार्ता । 
बातचोत, वार्ता- 
लाप । 

घोंघा, एक जल- 
जन्तु, शम्बुक । 
(१) उत्पन्न, पैदा 
हुआ; (२) 
उत्पत्ति । 

सम्हल कर, 
संभल कर । 
संभालने, ठीक 
करने । 

स्मरण किया, 
याद क्रिया । 
सम्हल कर, सँमल 
कर] 

याद्‌ करके | 
(१) संभाल कर, 
सावधानी से; (२) 
याद क्रिये । 
संभालना, देख: 
भाल रखना । 
शंभु, शंकर, महां- 
देव । 


` शिव का शरीर | 


उत्पन्न, पैदा, 
जन्मा । 
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सकसि 


( १) संसार, विश्व, 
दुनियाँ; (२) 
आवागमन । 
संहार करने वाले 
मारने वाले, नास 
करने बोले | 
मारना, नाश, 
प्रलय | 


संहार, नाश । 
मारे । 

मारे, मार डाले । 
सहित, साथ, 
युक्त, संग । 

एक नदी का 
नाम । 

(१) संदेह, शाक; 
(२) सकते है; 
(३) सामथ्ये, 
शक्ति । 

सकता है । 
सकता हूँ । 
सकता है । 
कलंक-स हित, 
धब्बेदार, दागृ- 


दार, दोप-युक्त |” `~ 


सब, सम्पूरणं, 
समस्त, सारा । 
सकेगा । 


संश्रम [ २५५ ] 
$ककक कफ फ कक मककन कक कने कन कक कककककककनकककककककक+ककक EI 
खंश्रम- घबराहट में, घबरा- संसत । 
कर | संस्रात | 
संमत अनुसार, अनुः 
कूल, विहित । संहरता-- 
संयुत | सहित, युक्त 
संयुतं होकर । 
संवारहिं- बनाते हे, सजाते | संहार-- 
हैं, ठीक कराते हैं। 
संवारा-- सजाया, लगाया, | संहारा -- 
। धारण किया । संहारे-- 
संवारि-- साफ़ कर, ठीक हारेहु— 
कर | सन 
सवारी. उतारा सजाई। 
संवारे-- . सजाये हों, वनाये | सई-- 
हों । 
संवारेडउ-- सञ्जाये। सक-- 
संशय:-- संदेह, शंका, 
१ शक्र । 
संशोभितं-- शोभायमान्‌ | 
संसउ | _ संशय, संदेह, सकइ 
संसय शक । सके 
संसर्गा-- सिलना, मेल, सकत-- 
संगति, सम्वन्ध। | सकलंकु- 
संसार | __ जगत्‌, दुनियाँ, 
संसारा विश्व । 
संसारी - दुनियाँदार, संसार सकल-- 
की माया में ग्रस्त, 
* जगत्‌ में लिप्त । | सकसि-- 
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सकहिं- सकतेहे। सकुचाउं-- सकुचाता हूँ, 
सकहीं- सकतेहैं। लञ्जित होता हूँ, 
सकहु- सक्ते हो | हिचकता हूँ । 
सकाई- सकता, सकता | सकुचात- संकोच करते हैं, 
है । हिचकते हैं । 
सकाना- डरना, हिचकना सकुचाना- लञ्जित हुआ, 
सकानी- डरी । शरमा गया । 
सकाने- डरे। सकुचानि- लञ्ित हुई | 
सकाम- कामना सहित, | सकुचानीं- सकुचाई', शर- 
कुछ इच्छा रख मिंदा हुई । 
कर ॥ सकुचानी- सकुचाती है, 
सकिय-- सकती | हिम्मत हारती है, 
सकिलि-- सिमट कर, एक- हि मिभक्रती है । 
त्रित होकर । सकुचाने-- सुरा गये, शरमा 
ER सकगी । सकुचाहिं- शरमाते हैं, लज्जा 
ES संकोच, खा अनुभव करते हैं। 
सकुचड -- च सकुचाहों-- रारमाते है! >> 
हु किक सकुचि-- लज्जावश, शमे के 
हिचकता हूँ। कारण । 
सकुचत-- हिचकते है, झिझ- | सकुचिहि-- घबराएगा, म्लान 
कते हैं । हो जायगा । 
सकुचब- संकोच कीजिएगा, | सकुची -- घबराई । 
तकल्लुफ सकुचे-- सिङ्ग गये, 
कीजिएग । ७ सुरमा गये | 
सकुचहिं-- सकुचाते है, सकुचेउ-- डरे, चिन्तित हुए। 
I यी 
९ स्कुल कुल सहित, सप 
सकुचाइ-- धका कर, लज्जि रिवार, कुढुम्ब, 
हाकर । समेत | 
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सके 
सकेउ 
सकेलि -- 


सकोच -- 
सकोचा-- 
सकोचु-- 
सकोप -- 
सकोपा-- 
सकोमल-- 
सकोहा-- 


सक्ति-- 


: सक्तिन्हू -- 
सक्र-- 


सक्रजित = 


सक्रहि-- 
सक्र 


सक्रोध- ` 


समर्थ नहीं 

हुए | 

इकट्ठा करके, 
बटोर कर, समेट 
कर । 

संकोच, लिहाज । 
संकोच | 

संकोच । 

क्रोध से, क्रोधित 
होकर । 

क्रोधित होकर । 
कोमल, मृदुल । 
सक्रोध, क्रोध- 
युक्त । 

(१) शक्ति, साम- 
थ्य, बल; (२) 
देवी, दुर्गा; (३) 
एक प्रकार का 
शास्तन । 

शक्तियों, देवियों । 
शक्र, इन्द्र, देव- 
ताओं का राजा। 
इंद्रजित, मेघनाद 
रावण का पुत्र । 
इन्द्र को ! 

क्रोधित होकर, 
कुपित होकर | | 
क्रोव-युक्त, कद्व 
होकर | 


संखन्ह-- 
सखहि-- 
सखहि-- 
सखा-- 
सखि--- 


सखिन-- 


सखिन्ह-- 
सखिहि-- 


सखी-- 
सगरे-- 


सगभे-- 


सगलानि-- 


सगाई-- 
सगुन-- 


सगुनहि-- 


सगुनहि 


मित्रों को, सखाओं 
को । 

मित्र को, साथी 
को । 

मित्र को । 

मित्र । 

सहेली | 

सखियों ने, सहे- 
लियों ने | 

सखियों के । 
सखी को, सहेली 
को । 

सहेली । 

सारे, सम्पूर्ण, 
समस्त, सब | 
सांर-युक्त, तात्पय- 
पूर्ण । 

ग्लानि के साथ, 
अनुत्साह के साथ, 
शिथिलता से | 
नाता, सम्बन्ध । 
सगुण, साकार 
ब्रह्म, इश्वर का 
बह रूप जो सत, 
रज आर तम 
तीनों गुणों से 


. युक्त हैँ । 


सगुण में | ` 
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सगुनिअन्ह 


सगुनिअन्ह-- सगुनिये, ज्योतिषी? 


_सगुनु-- 


सगे--- 
सघन-- 
सक्षिनी -- 
सङ घानां -- 
सचाकित-- 
सचर-- 
सचराचर-- 


सचान-- 
सचिव-- 
सचिवन्ह क्क 
सचिवहि-- 
सची-- 

€ 
सच्चुपाई-- 
सचुपाये-- 


सचुपावहीं-- 


सचेता-- 


शकुन विचारने 


बाले । 


गुण-संपन्न, गुण- 
युक्त । 

निकट सम्बन्धी । 
घना, गहरा । 
साथी, संगी। 
समूहों के । 
विस्मित, हैरान । 
चलने बाली । 
स्थावर-अंगम, 
चलने बाली और 
अचल । 

वाज (पक्षी) । 
मंत्री । 

मंत्रियों के । 

मंत्री को। 

शची, इन्द्राणी, 
इन्द्र की स्त्री । 


- आनन्दित होकर, 


हर्षित होकर । 

सुखी होकर, 

आनन्दित होकर। 

आनन्द पाते हैं, 
c ह 

हषे पाते हैं । 

सावधान होकर । 


सच्चिदानंद 
सच्चिदानंदा 
सच्चिदानंदू | 
सजग-- 
सजत-- 
सजति-- 


सजन-- 


सजनी-- 
सजल-- 


सजहि-- 
सजहि-- 
सजहु-- 


सजाई-- 


सजीव-- 


सजीवन-- 


सजी वन * 


सत्‌, चित्‌, 
आनन्द 

रूप, पर-. . 

मात्सा। 


सावधान होकर, 
होशियारी से। 
सजावट होते हुए, 
तेयार होते होते । 
पहनने लगी, 
सजाने लगी । 
सजाने, तैयार 
करने । 

सखो । 

अश्र-पूर्ण, आँसू- 
भरे, जल-सहित | 
सजाते हैं । 

सजा, पहन । 
सजाओ , तैयार 
करो । 

(१) सजा, दंड; 
(२) सजा कर | 
जमा कर, बेंठा 
कर, सजा कर, 
बना कर्‌ | 
जीवित, जिन्दा, 
जीता हुआ, जीव 
घोरी । 

जिलाने वाला, 
जीवन-प्रद । 
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सजीवनि 
सजीवनि-- 
सजे-- 


सजेउ-- 
सज्ञन -- 


जीवन देने वाली, 
संजीवनी | 

सजाये । 

सजाया । 

साधु, भले आदमी, 
सत्पुरुष | 


सज्जन-वृ द-- सत्पुरुषो का 


समूह्‌ । 


सञ्जन-संसगी-सत्पुरुषों का 


सठ— 
६ 
सठताई-- 


सठन्हू -- 
सठन्हि-- 


सठहि-- 
सठहु-- 
सठु-- 
सडसिन्ह-- 
सत-- 


संग, भले आद- 
मियों की सोह- 
वत | #6 
दुष्ट, मूर्ख, दुर्जन, 
शठ, नीच, 
कुटिल । 

दुष्टता, शठता, 
मूर्खता, धूतेता, 
कुटिलता । 

दुष्टो को, मूर्खा 
को। 

मूर्खा को, धूर्तो' 
को। 

दुष्ट को ॥ Cnet 
शठ को, मूख को। 
शठ, दुष्ट । 
संड़ासी से। 
(१) सच्चा, सत्य, 
अच्छा, भला; 
(२) सतोगुण । 


सतत -- 


सततं — 
सतरुपा-- 


सतानंद— 
सताम्‌— 


सतावन -- 


सतोवहिं-- 
सतासी -- 


सति-- 
सति-भाऊ-- 


सतिभाये-- 


सतिहि-- 
सती-- 


सती 


सदा, निरंतर, 
लगातार, हमे शा 
सदा, निरंतर । 
स्वायंभुव मनु की 
पत्नी, रानी शत” 
रुपा । i 
राजा जनक केः 


पुरोहित । 
सञ्जनों को, 
सञ्जनों का। 
सताने वीला : 
कष्ट पहुंचाने 
बाला! 

सताते है, कष्ट देळे' 
हैँ । 

सत्तासी, सात 
और अस्सी । 
सत्य, सच्चा ॥ 
सच्चे जी से, 
निष्कपट सन से) 
सच्चे मन से? 
सच्चे भाव से? 
सती को । 

(१) पतित्रता, 
साध्वी; (२) दक्ता 
की पुत्री जो महा“ 
देव की खीथीं 
ओर अपने पिता 
दक्ष प्रजापति कें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सक: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २८° ] 


ET Te ee se हीची a i कीच कक कल ++ + न + 


„सत्तार 


 सत्तरि- 
सत्य 
: सत्यकेतु-- 


= सत्यता 
: सत्यलोक ~ 
- सत्यसंध 


- शत्रु-- 


= सच्ुघन | 21 
“ सनुहन 
-“सत्व— 

* सत्वात्‌-- 

|  सदू-- 

» सदन | ट्या 
“सिद्नु 
,सदय-- 


>सदल-- 


क्तद्‌ सि-- 


यहाँ यज्ञ में जल 
सरी । फिर 
चल के घर पावेतो 
के रूप में अवतार 


लिया । 
सत्तर । 


सच, यथार्थ । 
केकय देश का 
राजा, प्रताप भा 
का पिता | 
सचाई, सत्ता | 
त्रह्म-लोक | 

वचन पालन करने| 


बाला, प्रतिज्ञा का 
पक्का । 


२३; बैरी, 
दुश्मन । 


शत्रुध्न, रामचन्द्र 
कनिष्ट भ्राता । 


सत्ता, सतोगुण । 


सत्तासे। 
अच्छा, श्रेष्ट । 
घर, भवन 
निवास । 

दयालु, दयावान्‌, 
क्रुपालु । 

सेना सहित, दश 
केसाथ। ` 
सभा में। 


सदा- 
धदाई-- 
सदाचार--- 


सनक 


सनकादि 


सनकारे-- 
सनमान-- 
सनमानहिं-- 
सनमाना-- 


सनमानि-- 


सनमानि 


सवेदा, हमेशाँ। 
सदा, हमेशाँ। 
श्रेष्ठ आचरण, 
अच्छा चाल 
चलन । 

सदा, हमेशा । 
श्रेष्ठ आचरण, 
उत्तम धर्मे । 
शीघ्र, तत्काल, 
तुरन्त । 

से, साथ, पास, । 
ब्रह्मा का पुत्र, एक 
महर्षि | 

ब्रह्मा के चार 
मानस पुत्र, (१) 
सनक; (२) सद्‌- 
न्द्न; (३) सना- 
तन, (४) 
सनत्कुमोर । | 
इशारा किया, सैन 

से बुलाया । 

सम्मान, आदर, 
सत्कार । र 
सम्मान करते हैं, 
आदर करते हैं | 
सम्मान, आदर, 
बड़ाई । ॥ 
सत्कार कर, | 
सम्मान कर । 


A 
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सनमानी-- आदर किया सपच्छ परदार, पंख 
सत्कार किया। | सपच्छा | सहित। 
सनमानु— आदर, सम्मान, | सपथ- पथ, कसम, 
सत्कार । सोगंद | 
~ सम द गी 0 
सनमानू- सम्मान) आवर ||| नपि । नि 
सनमाने- आदर किया, तुरंत । 
सत्कार किया । जा 
सनझुख- सम्मुख, सामने, | सपना | स्वप्नः. सुपना । 
समत)... सपने ्तरप्नमें। 
सनाथ-- (१) स्वामी सहित; सपनेहुँ-  स्वप्नमेंभी। 
(२) कृताथ | सपनेहु-- स्वप्न में भी । 
सनाथा-- (१) चिन्ता रहित, सपरन-- पत्तों सहित। 
सुरक्षित; (२) सपरिजन-- परिवार सहित, 
कृतार्थ । र सकुटुम्ब । 
सनाला-- नाल साह्त, डंडा ~ ० 
दान] सपेला--  सांपकावलक्वा। 
ळू द तौ सप्न-- सात । 
सनाह कलन सप्तावरन-- सात परत, सात 
कवच से सुरन्षित। अवण । 
सनीरा- जल सहित, अश्रु | सप्रीती- प्रेम सहित। 
पूण, ऑँसू-भरे। | सप्रेम , नेह पूर्वक, प्यार 
सनेमा- नियम सहित, सप्रेमा | से। 
[नियम पालन सफल -- (१) फलदार, फल 
करते हुए । लगे हुए; (२) पूण, 
सनेह (१) स्नेह, प्रेम, कृतका ये, 
सनेहा | प्रीति; (२) तेल, REE 
घी, चिकना पदाथ सफूला-- फूलदार, फूल लगे 
७. ~ हद्‌ || 
ही स्नेही,प्रेमी, भक्त। 
॥ MN तला कस 
'सनेहु-- ) _ स्नेह, प्रेम, प्र संपूण । 
सनेहू-- { १ 3 तमाम, पूर 
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सबइ [ २८२ ] समम्‌ 
++ कै कककककककेककक कक कती शी PETE FT कक कक कक टीची i नेत नेका ताल 
सवइ-- (१) सब कुछ; (२) | समहिँ-- सभाका, उपास्थत 
सर्वस्व, सर्वेसवी । समुदाय को। 
सबद -- शब्द, आवाज़ | | समहि-- सभा को । 
सबन्ह-- सब (से ) | सभा-- दरबार, मजलिस । 
सबन्हि-- सरो ( के )। सभासद-- सदस्य, मेंबर, 
सवन्हों- सव को। सभा में बेठने 
सबरी-- -भीलनी | बाला । 
सबरीगान-- भीलनीकागाना, | सभीत डरा हुआ, 
भीलनी का राग । | सभीता ) भयभात। 
सवल-- बलवान्‌ , सम -- समान, सदृश, 
जबरदस्त । तुल्य । 
सि छ समउ- समय 
सबहि- . सबही को। समभु समकलो, 
जाहाल की समभो । 
उ समता-- समानता, बरा- 
सबिक्रारा-- विकार सहित, बरी, तुल्यता । 
कलुपित वृत्त समदरसी-- सबको समान 
ख LS 
द्र दि-- जा करके, आदर 
संबिधि-- विधि पूर्वक, नियम | 5१ के कर 
के अनुसार । न 
{ जिनके त्रो मं 
सबिनय-- विनय पूर्वक, समधी जिनके पुत्र अत्रा 
नम्रता-सहित । विवाह सम्बन्ध हा 
सिक खे ~~ मन, शान्त 
सविष- विषेला, विष-युक्त FE Fe ल 
सबिषाद-- दुःख सहित, नि ) 
न त करने बाला, 
: झली 3 यमराज । 
सवु ८0 
सबुइ-- सव । समनम्‌-- नाशक। 
सभय- भय सहित, भय- | समम्‌- समदर्शी, समान, 
भीत, डरा हुआ | तुल्य । 
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समय [ २८३ ] समारोपित: 
PARR ENE फक कक कत कक रेणा कक कल कक RR कक नाक +क rh) 
समय-- वक्त, काल, समाजु | __ (१) सभा; (२) 
बेला । समाजू) सामग्री, सामानः 
समर-- . युद्ध, लडाइ । ` सरंजञाम। 
(र 
7) ५ 227 ~ 
सम्य] शतमान, | उ | 
’ समाता भरता है। 
जबरदस्त | पर १ 
टर Uae है 
समरपी-- समर्पित की, सोंप र पय समा व 
दी, सिपु कर | ससत ' भर पाती है | 
दी। ए कर सद. समाधान | --शान्ति, सन्देह से 
bl ee ee समाधानु ) निवृत्ति, समझाना। 
समर्पी-- दी, अर्पित की, | समानि) _ (९) योगियो का 
सोंपी । समाधो 
पे ~ 
RRS आत्मा को ब्रह्म 
समसत. HS में लीन करना; 
तमाम, कुल | छ ही हा 
समा-- समान, सदृश, होकर किसी 
दखल | संसारी वस्तुका 
समाइ 9 
समाइ “4 (२) सुख, आनन्द॥ 
है, भीतर आता वक 
है । हळ | -- सदृश, तुल्य | 
समागम-- मेल-जोल, कप हि 
. मुलाक्रात, समानी-- समागई हा | 
ः मिलता । समाने- समा गये, घुस 
समाचार-- ख़बर, हाल। गये । 
~ _ 
अ -- सभा, समुदाय, | समारोपित Pe hs 
समा नेप, थोड़े में.) 
-- __ संक्षेप, थोड 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समास [ २८४ समेता 
स्क्लक लात स्वत केन मक NY 4545-22-54 कन कक +See 
समाहीं- समते हैं। समुझावत 237 
समिध- लकड़ी, यज्ञ में समुमावहिं | CNN 
जलाने की लकड़ी, | ससुझावा- समभाया। 
समिधा । समुमि- समभकर। 
ससीती- मित्रता, प्रीति । समुक्रिय-- समझो, समकलो। 
समीप छ समुझिइहि-- समभलेंगे, 
समीपा) = पास, निकट! हट समझेँगे । 
गीर, समुभे- समभे, समझ 
समीरा | ¬ गोकु पवन; हवा । र सकी हक” 
डि $ समुभे-~ समक जाने पर, 
समीहा-- इच्छा, चेष्टा । समभने पर ।. 
समुभ-- समभे । a ससुदाइ ) ८ 
समुभइ- समभते हैं। समुदाई | समूह, के ड । ` 
समुभझउ- समभू । समुङ्भवं~ उत्पन्न होने वाले 
समुझत- समझ कर। को । 
समुझनि- समभ, ज्ञान । समुद्र- सागर, उदधि, 
समुझच-- समझना | वारिधि, सिन्धु । 
समुझाइ- समझकर । समुहाइ- सामने आया, 
समुझाई- समभाया। सम्मुख आया | 
` समुभाउ-- समभाओ । समुहांनी-- सांमने आती है। 
समुझाय- सममाकर । समला-- जड़ सहित, 
समुझायड- समभाया। जड़ से | 
समुझायहु-- समभ,या। समूले- जड़ सहित, 
समुभाये- समभाया। बुनियाद वाला) 
समुझायेसि-- समभाया। समूह ८ 
समुभायेह -- समभाना। समहा | 77 ०1 
समुझाव-- समभाया। समेत 
समुझावउं-- समभाऊँ। समेता | य सहित, युक्त। 
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कक कक ++क पकन ती वीक न कतै कक तन न-+ ++ 4 के 4 ककक कक कक तीची शी ती शी यो कक तत र: ++ के 


समेते 


समेते-- 
सम्मतपम--- 


सय 
सयत 


सयनहि— 
सयबार-- 
सयान-- 

सयानप-- 


सयाना --- 


सयानि ) 
सयानी | 


सयाने-- 


सर” 


९ 
सरह--, 


सरग 
-सरगु 
सरजु |__ 


सरजू ) 
सरद<>- 


सरन == 


a 
) 


सहित, मिलाकर । 
मतानुसार, अनुः 
सार ।_ 

शत, सो । _ 

(१) शयन, शय्या, 
सोना; (२) 
इशारा, सेन | 
सेन से. इशारे से। 
सौ बार । 

चतुर, बुद्धिमान्‌ । 
चतुराई, बुद्धि- 
मानी, अक्लमंदी। 
चतुर, द्वोशयार । 


--चतुर, समझदार । 


होशयार, चतुर, 
ससझदार। . 
(१) तालाब, सरो- 
चर; (२) तीर, 
बाण | र 
पूरा हांगा, पूण 
होगा! 

स्वर्ग, देव-लोक । 


सरयू नदी । 
शरद्‌ ऋतु । 
शरण, शरण में 
आने वाले की 
रक्षा करने वाला, 
रक्ता। 


सरन्ह-- 
सरन्हि-- 


सरनहि-- 
सरना-- 
सरनाइ-- 


सरनागत-- 
सरबज्ञे-- 


सरबर-- 


सरबस 
सरबसु 


सरभंग 


सरहि ` 


तीरों से, बाणों से। 
(१) तालाबों में, 
सरोवरों में; (२) 
बाणां से, तीरों से। 
शरण में। 

शरणा । 

शरण | 
शरणागत, रक्षा 
के हेतु आया हुआ। 
सर्वेज्ञ, सब 
जानने वाले | 
सुन्दर सरोवर, 
तालाब । 

सवेस्व) सब कुछ, 
सभी कुछ, सारी 
सम्पत्ति | 

एक ऋषि का नाम 


सरभंगा | जो रामचन्द्रजी 


का परम भक्त था। 


सरल-- सीधा निश्छल, निष्क- 


सरलता-- 
सरस-- 


सरसइ-+ 
सरसिज-- 
सरसी -- 


सरहि-- 


पट, शुद्ध-हृदय | 
सीधापन, 
निश्छलता । 
रसमय, रसीला, 
प्रिय, आद्र । 
सरस्वती (नदी) । 
कमल । 
तालाब, तलेय्या। 
तालाब को। 
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म्सराधा [ २८६ | सरूपा 
मेक तन ते कक कक कोक तेती के के वी जती शी के फन तन कनै RET HEE दीची यी ती पती नील पाची ती कन नेक ती 
'सराधा-- श्राद्ध सरित-- नदी । 
सराप-- श्राप, शाप, बद- | सरितन्ह- नदियों में । 
दुआ | सरितहि-- नदी को। 
'सराफ- सोनेचांदी के सरिता= नदी । 
व्यापारी। सरिस- समाग, सदृश । 
सरासन ) _घनुष। सरिप्ता-- समान, सदृश, 
सरासनु है तुल्य । 
-सराह्‌- सराहना की, सारसु-- समान, सदरा | 
प्रशंसाकी।' | सरिहिंञ नदी को। 
-सराहइ- प्रशंसा करती हे, सरिह्ी= नदीसे। 
तारीफ़ करती है। सरी -- नदी । 
सराहत- प्रशंसा कस्ते हुए। | 5९६ शरीर, वदून, तन | 
सराहन-- प्रशंसा करने । सरीरन्हि-- शरीरों को। 
` सराहसि- प्रशंसा करती हो। | शरीरढिं- शरीरको,तनको। 
संराहहिं-- प्रशंसा करते हैं। | सरोरही-- शरीर को। 
सराहा- सराहना की, सरारा-- शरोर, तन, बदन | 
२ - री ० 
छ प्रशंसा की। उ | ¬ शरीर, तन । 
संराहि-- प्रशां्षा कर। सरीसा बळ क... 
'सराहिय-- प्रशंसा की जाती है। स a द i 
सरांहियत- प्रशंसा होती है, ST 
प्रशंसा की जाती | रित रम साहित, 
है। छ क्रोधित । 
ज्जा छी सरुज-- रुग्णा, रोर्ग 
सराही-- प्रशंसा की, बड़ाई रग्ण, रो ही, 
को | बीमार | 
सराहू-- प्रशंसा करना । सत्य # Oe स 
सराहे- सराहन! को, शक रा 
प्रशांसा की । (२) समान, मूतः 
a वंत, साक्षांत्‌ | ' 
सराहेहु-- प्रशंसा कीहै। | सरूपा-- स्वरुप, आकार, 
. सरि-- नदी । । दाति । 
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७५१० न- ककन + 22 ] ससोच 
ह को 20 0 NN न की आम केक अंक तन कप ऋ+ +क कक कक +न+े कक ++.+न+ ++ ++ 
न | ए सव्राये-- सजाये, सम्हाले। 
सरोवर-- तालाब | he न 
सरोरह-- कमल। ति 447 
र| सवति-- सोत, सहपत्नी 
७५ SSE सवांरन-- सजाने, सम्हालने। 
SR __क्राव सहित, रुष्ट | सवांरब-- संभालूगा। 
सरोषा होकर सवांरहु-- सजाओ | 
सरो स्वग | सवांरा- संभाला, बनाया | 
सप सांप । सवांरि-- सम्हाल कर, 
सब सव, सव, तमाम, सजा कर । 
छ कुल | सवार बनाई, तेयार की। 
सबग्य--  सर्वेज्ञ सब जानने | सत्रां बनाये हों, तैयार 
वाला । किये हों । 
सर्वेु-- सववस्व, सब कुछ, | सशक्ति-- शक्ति सहित, स्ती 
सारी सम्पत्ति । सहित । 
सर्वी -- सव । ससंक सशंक, सभय, 
सर्वे-- सव, कुल । ससंक्रा | भयभीत। 
सर्वज्ञ सग्रजांननेवाला। | सस-- (१) खरगोश, (२) 
सर्वेत्र- सब्र कहीँ, सब हु अ 
जगह । सासन शारा, चन्द्रमा । 
सर्वदा-- सदा, हमेशाँ। | सासहिं चन्द्रमा को । 
सर्वरि-- रात्रि, रात। ससिहि 
सलज्ञ-- लज्जा सहित, ससीय-- सीता सहित। 
शर्मिन्दा । स MR 
क ५ सहठरारि 
क पतंगा । डला -- सुराल 
दाहि) य जल, पानी । ससुरे- सुसराल में । 
सलोने- सुन्दर, लावण्य- | ससोच-- सोच सहित, 
मय। चिन्तित । 
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Ds TT TT TC NO NN 49 नेक 5- चपाती लीची लीची री यी शिवी ekr+r+ 


स्स्त्र 


सस्त्र-- शस्त्र, हथियार । 
सस्त्री-- शस्त्र वाला, हथि- 
यार-बन्द्‌ । 

सह-- साथ, सहित । 
सहइ-- हता था । 
सहई- सहती है, बर- 

" दाशत करती है । 
सहडँ- रुहूँगा। 
सहऊ --  सहत्ता हँ। 


सहगामिनिहिं--घती, पति के 
साथ मरने बाली। 


सहज-- सरल, स्वाभाविक 

सहज उदासी--स्वभाव से ही 
विरक्त । 

सहज वयरु--स्वराभाविक शत्रुता, 
प्रकृति से ही 
त्रिरोध। 


सहज सनेहू-- स्वाभाविक प्रेम, 
जन्म-जात प्रेम । . 


सहजहिं स्वाभाविक रीति 
सहजहि } 7 से, साधारण 
रीति से । 

सहजु-- स्वभाव, प्रकृति । 

सहृत-- सहते हैं। 

सहनं सीलता-सहन शीलता, | 
बरदाश्त, 
सहिष्णुता । 

सहंनाई-- शहनाई, एक 
बाजा। 


सहावा 


सहतेउ -- सहता। 
सहम -- भय, डर । 
सहमि- डर कर, भयभीत 
छ होक्रर। 
सहूमउ-- डर गया । 
सहस-- सहस्र, हजार । 
सहस वाहु, सहस्रत्राहु, एक 


सहस भुज | राजा जिसे परशु- 
राम ने मारा था। 


सहसहुँ- हजारसे भी, 
सहस्र से भी | 

सहसा बिना विचारे, बे 
सोचे समभे, 
एकाएक । 


सहसाखी- हजार नेत्रों से । 
सहसानन-- शेष नाग, हज़ार 


फन वाला । 

सहस्र-- हजार । 

सहि सहते हैं, बरदाश्त 

सहहीं | करते हैं । 

सहहू - सहो । 

सहाइ ) हायक, 

सहाई | मददगार | 

यवम --सहायक, साथी । 
हाय- साथी, संगी | 

सहात्रहि- सहन करावे| 

सहावहु-- सहाओ, भोगाओ। 

सहावा-- सहाया, दिया । 
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| 
| कक कक ककलीक नान कक #+क कक कक कक कक कीची केक केतन तनमन. 4०१० 
॥ सहि-- सह कर, भोगकर | सांचेहु- सचमुच। 
सहित साथ, सहित | सांझ-- संध्या, शाम । 
सहित-- साथ, समेत। सांत-- शाम्त। 
सहिदानी-- निशानी, पहचान, | सांती-- शान्ति, स्थिरता,. 
Ee चिहृ! संतोष। | 
सहिय- सेहे, सहा जाय | धा-- नः 
पा न | सांधा शा सानः 
सहो - (१) निश्चय सांप -- सर्प | 
अवश्य; (२) पिन है 
सहन की । सांविनि ) -सपेणी । 
सहे - बट ं सांवर _सांवला, श्यामल, 
(0 ० सहता ह सांबरो श्याम बण का। 
< सहे, बरदारत सांसति- व्याकुलता, कठि- ` 
हि कला नता, कष्ट, पीड़ा, - 
सहेतू- सकारण, साभि- 2 ht 
1४ प्राय, सार्थक । साई (न स्वामी, प्रभु, इश्वर 
सहेली-- सखी। साउज-- सग इत्यादि बन- , 
सहोद्र-- सगा, अ जन्तु । 

ड ० हक़ीक़ी, सगा भाइ | साक शाक, भाजी, 
साइ स्वामी, प्रभु । सब्जी, सांग | 
सांख्य-- महषि कपिल कृत ~ ञ्च 

एकद्रीन/शास्त्र ||| NA Sm UT 
सांगी- बरी, एक हथियार ST 
सांच-- सत्य, सच | साक[-- स्मारक। 
| साखा-- डाल, शाखा । 
सा सत्य । hee है 
खि 
सांचे- सच्चे। साखी Mme 
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: साखोच्चार [ ३६° |] साधू | 
«हक ++++ के 1 +++++++%+ के कक कब कक कक ++++ रकस अक क कक रक | 
साखोच्चार-- विवाह के समय | सातव- सातवां, सातों। 
दोनों पक्षों की सात्विक-- सतोगुणी, सतो- 
बंशावली का गुण-युक्त । | 
उच्चारण । साथ-- संग, संगति । कै 

DO RRs | Sr rns a 

: सागु-- ' राक, भाजी। साधू | संग | 

सांच-- सत्य, सच। साद्रे-- सत्कार पूर्वक, 

.साचा¬ सच्चा। सम्मान सहित | 

साचिहु-- सच्ची भी। सादे-- सरल, बिना 

-साचेहु— सचमुच | तड़क-भड़क के | 

- साज-- शगार, सामान, | साधक-- साधन करने वाला, 
सामग्री । तपस्वी । 

.साजन-- तैयारी। साधन-- उपाय, यत्न, 

साजा-- सामान, सामग्री तदबीर । 

“साजि-- टक तैयार | साधा-- (१) सीधा किया; 

-साजिय-- तैयार कीजिए ७) 01 
तन र _ निश्चित किया । 

साजी (OR SE निकाल कर । हु 
an 1धी-- जाना जाता है, 

साय (__ सामान, सामग्री। Me 
साजू ) है । 

'साजे-- सजाये, सञ्चित | सँ सन्त, सत्पुरुष, 
क्यि, स्थापित सज्जन, महात्मा | 
नि साधुता- सज्जनता | 

“साभ-- संध्या, शाम । साधुन्ह-- साधुओं । 

-साड्साती- शानि की साढ़े साती साधुसमॉज- सन्त-समुदाय | 
वषे की दशा । साधू-- साधु, महात्मा, 

न्सात-- सात, ७ । संत । 
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al TE बल यील त +क 

अभ्यास करने से। | साम-- नम्रता-पू्वेक सम- 
सीधा किया, बश झाना, शत्रु को 


में किया । 

सिद्ध करने योग्य, 
यत्न करने योग्य | 
आनंद सहित, 
पूर्वक, प्रसन्न- 
चित्त । 

धार, बाढ़ । 

सना हुआ, मिला 
हुआ], युक्त । 
सान कर, मिला 
कर | 

युक्त, मिली हुई । 
कृपालु, माफ्रिक्र, 
पन्च में । 

अनुज के साथ, 
OS ° 

छोटे भाई के साथ। 
सने हुए, परिपूर्ण। 

पूण, घना । 

श्राप, शाप । 

शाप देता हुआ | 
श्राप, शाप, बद्‌- 
दुआ | 

~ ९०10 

शिवकृत विशेष, 
प्रकार का मंत्र । 


- वशीभूत करने का 


एक साधन । 
सामुकि-- समभ, बुद्धि । 
सायकं ~ 
: सायक | -- बाण, तीर । 
सायकन्हि-- बाणों को । 
सायका मु 
सायकु {य बाण, तीर। 
सारंग--. (१) धनुष; 

(२) मृग; 

(३) हाथी । 


सारंग पानी-- भगवान, बिष्णु । 


सारंगा-- धनुष | 

सार-- तत्व, सत्व । 

सा हाँकने वाला । 

सारद (१) सरस्वती; 
(२) शरद ऋतु- 
सम्बन्धी । 

सारदा- सरस्वती। . 

सारदी- शरद ऋतु में होने 
वाली । 


सारःसंभार- देख-भाल, रक्षा । 


सारस एक पत्ती हंस । 

सारा (१) सार, तत्व; 
(२) किया । 

सारिका- मैना। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २६२ ] 
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सारिखे 


सारिखे - 


सारी-- 


सारु) __ 
सारू ) 


सारेहु-- 
सालक-- 


सावक-- 
सावधान-- 


सावन-- 
साषि-- 
सासति-- 


सासु -- 
सासुन्ह-- 
सासू-- 
साख-- 
साहस-- 
साहिब-- 


सिंगरौर-- 
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समान, सट्रश, 
सरीखे । 


सैना । 
सार, तत्व । 


करो, लगाओ । 
दुःखदायी, 

पीड्क । 

शालो, स्थान, घर, 
कुटी । 

धान । 

दुःख देने वाले, 
पीडक । 

मृग का बच्चा । 
सचेत, सजग, 
होशयार | 
श्रावण (महीना) 
साक्षी, गवाह। 
दंड, सजा, दुःख, 
पीड़ा । 

सास । 

सासुओं से। 
सास | 

शास्र । 

हिस्मत, हौसला । 
स्वामी, मालिक, 


प्रमु | 


श्रंगबेरपुर । 


सिखइ 


सिगार । 
सिंगारा ) 
सिंगारु । -- (१) प्रेम, श्गंगार; 


-- श्रृंगार, सजावट } 


सिंगारू। (२) आभूषण, 

सजावट । 
सिघनिहि-- सिहनी को । 
सिंघल-- एक उप-द्वीप का 

नाम । 
सिंचाई- छिडकी जाती हैं। 
सिचावा¬ छिड़कवाया । 
सिंधु— समुद्र । 
सिंधुः हाथी, गज। 
सिंधो-- समुद्र (हे) ( 
सिँसुपा-- शीशम का पेड़। 
सिंह— शेर, व्याघ्र | | 
सिंहम्‌ सिंह को । 
सिंहल-- एक द्वीप कानाम | 

लंका । | 
सिंहासन ) - गदी, उच्चासन, f 
सिहासनु | राजाओं रू 

बेठने का तख्त । 
सिअनि- ` सीबन, सिलाई। 
सिअरे- शीतल, ठंडे [. 
सिकता रेत, बालू 
सिकोरो- सिकोड़ी, चढ़ाई । 
सिख-- (१) शिख, चोटी; 

(२) शिक्षा, 

नसीहत । 
सिखइ--. सीखता हैँ, सीख 

रहा है। 


सिखइय 
सिखइय -- 
सिखब-- 
सिख र-- 
सिखा-- 


सिखाइ-- 


सिखाइ-- 
सिखाव-- 


सिखावत-- 


सिखावन-- 


_सिखावनु -- 


सिखोवहिं-- 
सिखावा-- 
सिखिनि-- 
सित-- 
सितलाई-- 
सिथिल-- 


५ 


सिद्ध-- 


[ २६३ ] 


सिखाइये, शिक्षा 
दीजिये । 
सिखाता रहता 
था । 

शिखर, चोटी । 
चोटी, शिखा, लो। 
सिखा कर, समझा 
कर | 
वतलाइ, शिक्षा दी। 
सिखाते थे, शिक्षा 


ˆ देते थे । 


सिखाता है, सिख- 
लाने चला है। 
शिक्षा, नसीहत, 
डपदेश । 


| सिखावनदाता- शिक्षक, उपदेशक! 


ठीक करने वाला। 
कहना, सीख, : 
नसीहत, सलाह | 
सिखाते हैं । 
सिखाना, शिक्षा । 
मोरनी । 

श्वेत, सफेद । 
ठंडी हो जाती है। 
ढीला, थका हुओ, 
सुस्त । 

योगी; ज्ञानी, 
त्रिकालदर्शी । 


सिद्धांत-- 


सिद्धि-- 
सिद्धिदमू-- 
सिघरिहहि-- 
(४ 
सिधाइ— 


सिधाए -- 
सिधाये-- 
सिधारा-- 
सिधारी-- 
सिधावही-- 
सिधावा-- 
सिधि-- 


सिब-- 
सिबि-- 
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सिबि 


Dt +++++++ ने कक तीची यी णी + न ++ कक कंके + CF FR दीली कती तक कक तन 


मन्तव्य, अभि- 
प्राय, उसूल, 
निश्चित मत । 
अष्ट सिद्धि, 
अलौकिक शक्ति | 
सिद्धि देने वाला । ` 
जायंगे, सिधारेंगे। 
चली गई, जातो 
रही । ` 

चले गये । 

गये । 

गया । 

गई । 

जायेगे, सिधारेंगे। 
चला गया। 
सिद्धियां, अष्ट 
सिद्धि। 

शिव, महादेव । 
राजा शिबि बड़े 
प्रसिद्ध दानी हो 
गये हैं । इनके 
बहुत से यज्ञ करने 
के अनन्तर एक 
यज्ञ में इन्द्र ने 
विक्षेप डाला | इन्द्र 
स्वयं बाज बना 
ओर अग्नि को 
कबूतर बना कर 
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ले गया । कवूतर 
अपनी जान 

बचाने को राजा 
शिबि की गोद में 
जा छुपा । इन्द्र ने 
राजा से कहा कि 
मेरा आहार किस 
न्याय से छीनते 
हो । रांजा ने 
कहा कि इसके 
बदले कुछ ओर 
मांग ले । इन्द्र ने 
कबूतर के बराबर 
राजा के शरीर 
का मांस माँगा । 
राजा अपने शरीर 
से मांस कांट- 
काट कर तराजू 
पर चढ़ाने लगा 
पर वह कबूतर के 
बराबर होने ही 


न आया । तब 
राजा अपना गला 


काट कर चढ़ाने 
पर तैयार हुआ 
कि तुरंत भगवान 
ने प्रकट होकर 
राजा को अपने 
धाम पहुंचाया । 


सिबका-- 
सिमिटि-- 


सिमिटे-- 
सिय) _ 
सिया | 


सियार 
सिर-- 


सिरउ-- 
सिरजा-- 
सिरन्ह--: 
सिरन्हि-- 
सिराइ-- 
सिराई-- 
सिराति-- 


सिरान-- 


सि रानि => 
सिरानी 


सिराने— 


सिरावइ-- | 
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सिरावइ 


# के क+कक॑++ कक कक ++ कक ++ क+ ++ ++ कोक कक लास कक कक कक कक कक कती कक तन +क +न के?" 


पालकी, डोली 
सिमट कर, इकट्ठा 
होकर । 

इकट्र हुए, जमा 
हुए । 

सोता । 


गीदड़, श्रगाल । 
शिर, शीश, 
माथा । 

मस्तक, शिर । 
पैदा किया, रचा। | 
सिरों, मस्तकों । 
सिरों पर, मस्तक 
पर | 

समाप्त किया, 
पार किया । 
समाप्त हों, पूरे 
हों । 

समाप्त होती, 
बीतती । 

समाप्त हो गया, 
खतम हुआ । 
बीत गई, समाप्त 
हो गइ । 

पूरे होकर, समाप्त 
होकर | | 
शीतल करें, ठंडा 
कर | 
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सिरांहि 
Ci NE ST PRN PN १ 

| -- बीतते है । सिहाहि? 

सिरिजा-- :दा किया, | सिहाही-- 
किया .। - 

सिरिस- सिरस का पेड़, | सींच-- 
क त्य सींचत-- 

सिरु न RY शिर रे सींचा-- 
शीश । रीति 

सिरोमनि | --शिरोमणि, 

सिरामने ) सर्वश्रेष्ठ । या 

सिला-- शिला, पत्थर । 

सिलीमुख-- बाण, तीर | सी-- 

सिलोक-- श्लोक, कीति, सीक-- 
यश, प्रशंसा । सीकर-- 

सिल्प-- शिल्प, कारीगरी । 

सिव-- शिव, महादेव | | सीकरनि-- 

सिबा- पार्वती, उमा। 

सिबि— राजा शिवि |? सीखि-- 
देखो सिबि' । सीची 

सिष-- शिक्षा, नसीहत, भ्र 
उपदेश । सीचेउ-- 

सिष्य- शिष्य, चेला । सीत-- 

सि(सर-- Do । | - सीतल = 

सिसु क शिशु बच्चा, सीतलता सु 
बालक । सीतलताई 

सिसत पुरुषेनद्रिय, लिंग। | सीतलि-- 

सिहाई- ड्ष्यो करता है। | सोता-- 

सिहाऊउ सुर्धहा) 


women । Chennai and eGangotri 
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सोता 


ललचाते हैं, 
मोहित होते हैं । 
ललचाते हैं, मुग्ध 
होते हैं। 

पानी दें, सोचे ।: 
छिड्कते हैं । 
छिड्का । 

सींच कर, पार्न 
देकर । 

सीमा, हद, 
मयादा । 

समान, सदृशा । 
सींक, तिनका । 
बूद, छींटा, जल” 
कण । 

बूदों से, करों 
से। 

सीखी है, पढ़ी है । 
छिड्की, छिड़काकः 
किया । 

पानी छिंड़का |: 
शीत, जाड़ा, 

ठंड । 

शीतल, ठंडा ॥ 


ठंडक । 

ठंडक । 

शोतल, ठंडी। _ 
जनक-नन्दिनी 9 
जानकी जी । 
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-सीतापतिहि 
सीतापतिहि- रामचन्द्र को । 
सीदहिं-- खो होते हैं 
कष्ट पाते है । 

सीप र 

जीत हलाह एक सा 

सीपी 

* सीम-- सीमा, हद, 
मर्यादा | 

हे की | ¬ सीता। 

- सील शील, स्वभाव, 
आचरण, चरित्र, 
प्रकृति । 

: सोलता- आचरशण। 

सीला-- स्वभाव । 

-सीलु-- स्वभाव, व्यवहार, 


: सीवँ ) १० 
: सीवा 


-सीस-- 
. सीसनि-- 


: सीसन्ह- 
सोसा-- 
सी 
सी | 

सु द्र” 


आचरणा। 
सीसा, हद, 
मर्यादा । 

सिर, शिर, 
सस्तक। , 
शिरों पर, मस्तकों 
पर | 

सिरों पर | 

शिर, मस्तक | 
शिर, मस्तक । 


“प्रिय, मनोहर, 


अच्छा, ,खूब- 
सूरत, रूपवान्‌। 


सुदरता 
सुदरताई( 


सुअंजलि-- 


सुअन-- 
सुअर-- 

सुअवसर 
सुअवसरु 


सुअसनु-- 


सुआयसु-- 
सुआरा-- 


सुआसन 
सुआसबु | 


मनोहरता. _खूब- 
सूरती, रूप, 
SUS 

सोंदय । 

सुदर । 

सु दर स्त्रो, रूप- 
वती स्तरो । 
अच्छा, सुदर । 
अच्छा अंजन 
या सुर्मा । 
अंजली, दोनों 
हाथ भर कर, 
पस्से भर कर । 
पुत्र, लड़का | 
शूकर, सूअर । 


_ सुसमय, अच्छा 


मोक्का । 
सुन्दर भोजन, 
स्वादिष्ट भोजन । 
आज्ञा । 

SUC) _ 
रसोई बनाने 
वाला, रसोइया | 


= सुन्दर आसन । 


सुआसिनि- सौभाग्यवती, 


सुकंठ— 


सुहागिन । 
सुग्रीव ( अच्छे 
कंठ या गले 
वाला.) 
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सुक [ २६७ 
a I ++ FE कक कक कक RP उ 
सुक -- ( १) तोता; (२) सुख आनन्द, हे, 
कि शुकदव मुच। | . प्रसन्नता । 
सुकबि-- अच्छे कवि । सुखकरं ) सुखद, आनन्द- 
सुककस-- अति कठोर, कटु।| सुखकारी | दायक। 
सुकमा- अच्छे काम, सुखद , | __ आनन्द देने 
पुण्य, सत्कर्म । | उई ॥ ४: 
सुकल-- शुक्ल, सफ़ेद । | सुखदाता साना परम 
सुकालु-- उत्तम समय, सुखदायक | बाल्ला। 
धन-धान्य का | सुखदायनी-- सुख या आनन्द 
न मित त या देने वाली । 
सुकीरति-- यश, कीति, नाम | सा आतन) 
-सुकुमार- कॉमल -। हर्ष-युक्त | 
सुकुमारा-- कोमल अंग Re 0 
बाला | सुखमा शोभा, सोदयं । 
सुकुमार | __ कोमल अंग वाली, कग | आनंद को। 
सुकुमारी ) कोमलांगी | उ होता ची 
“सुकत -- अच्छे कमें, सुखाइ- सूर हु टॅ शु 
पुण्य । सुखानी-- सूख i | 
ने सूख गये। 
सुक्रतो पुण्यार॑मा, सुखान स्‌ क जिये 
धर्मात्मा सुखाय- सवर र 
यमा आनन्द के लिए | 
पुण्यशील । F ग 
कृत -- पुण्य । सुखारी-- सुखी, .खु 
पड सुखारे-- सुखी, प्रसन्न । 
सुक्रपा-- द्या, अनुग्रह, 7 ख ~ ह ख 
जल सखाहिं- सूखते है, सूर 
नुकंपा । सु रहे हैं। 
'सुकेतु सुता-- सुकेत नामक यक्त 1 हैं 
री ७ शुष्क 
सुक्र ¬ (१) वीय, (°) जअ 
/ ाक्षसों के गुरु, | सुखी? है हि 
शुक्राचाये । सुखु-- सुख, 
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सुखेन 


CE NNR SE HERE NE EE फणी फ की ताकी तीतो के RRR कक की डी कभी केक टीला यील हीची ती 


सुखेन-- 


सुगंध-- 
सुगति -- 
सुगम | _ 
सुगमु ) . 
सुगा टि 


सुग्रीवे 
सुग्रीव 


सुघटित 


सुधरी - 


(१) खुशी खुशी, 
आनन्द से; (२) 
एक वैद्य का नाम। 
सुवास, खुशबू । 
मोक्ष, मुक्ति | 


सहज, आसान । 


दृढ़, कड़ी, 
मज़बूत । 
रामचन्द्र का मित्र, 
बाली का भाइ 

( अच्छी गदेन 
वाला ) । 
अच्छा बना 
हुआ । 

अच्छी घड़ी, 
सुबेला, शुभ 
मुहूते । 

अच्छा चंदन । 
सुन्दर, मनोहर । 
सदाचारी, भला। 


पवित्र। _ 

ध्यान पूबक । 
मनन किया गया, 
भली भांति 
विचारा गया | 
स्वच्छंद, स्वतंत्र, 
स्वेच्छाचारी । 


सुतीछी 
सुजतन-- अच्छे उपाय, 
यत्न, उद्योग । 
सुजन- भले आदमी, 
सज्जन, सत्पुरुष | 
सुजस | __ सुकीति, सुन्दर 
सुजसु यश, नोम । 
उजा -- अच्छी जाति के । 
सुजान ज्ञानवान्‌, ज्ञानी, 
सुजाना | -- विद्वान्‌, चतुर, 
सुजानू प्रवीण । 
सुजोग- अच्छा मोक्रा, 
अ अच्छा संयोग । 
सुटुकि चाबुक मार कर, 
कोड़ा मार कर । 
सुठि-- बहुत, अत्यन्त । 
सुतंत्र-- स्वतंत्र, स्वाधीन, 
आजाद | 
सुत-- पुत्र, लड़का | 
सुता-- पुत्री, लडकी । 
सुतापस-- तपस्वी, साधु । 
सुतीच्छन-- सुतीछुण, एक 
मुनि का नाम, 
जो अगस्त जी का 
शिष्य था और 
राम का अनन्य, 
, भक्त | 
सुतीळी-- तीखी, कडु, 


असह्य । 
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सुतीय [ ९B | सुना | 
जते कक क कक कक फककक कक कक कक कक कक कक कक _क कक कक कक ++ ++ ++ +++4 ++ ++ >+ 
सुतीय- सती, साध्वी। | सुधाई- सीधापन, 
सुतीरथ- तीथ, पवित्र सरलता | 
स्थल । सुधाकर चन्द्रमा । 
सुतु-- सुत, पुत्र, लड़का। | सुधारत-- सुधारते हैं, ठीक 
सुथल- सुन्दर स्थान, करते हैं । 
पवित्र स्थान । सुधारा संभाला, ठीक 
सुदोनी= बड़े दोनी, उदार । किया। _ 
स॒रास- सेवक, अच्छा सुधारि- सुधार कर, ठीक 
नोकर | करके, साफ़ 
सुदिन ) _ शुभ दिन, अच्छा ४ ल ह 
सुदिनु | दिन । सुधारे- बनाये हैं, बना 
€ “> है ७ ° 
. सुढुलेभम- विरल, जो दिये हैं, सं भाले हैं। 
अत्यन्त कठिनता | सुधि-- समाचार, ख़बर, 
से मिले । हाल। 
सुहृढ— मजबूत, बड़ा सर सुचल, समभ | 
मज़बूत । सुनई ¬ सुनता है। 
सुदेस- सुन्दर देश | सुनावतु- सुनाता है। 
सुदेसे-  सममाया, उपदेश | उगत "सुपर 
hs दिया । -सुनतहि- सुनते ही | 
सुद्ध -- स्वच्छ, उज्ज्वल, डल रो, प 
निर्मल, पविञा॥ ||| पा वीत 
ME सुनयनी-- ( अच्छे नेत्रों 
स कक कर अर बाली ) राजा 
पुनीत द | जनक को स्ती, 
सुधरहिं= संभल जाते ह ७ सीता की माता; 
अच्छे हो जाते है। |, सुनि | _ रुनते है, सुने । 
सुधा- अम्रृत 24 हि 
सुधाइहु -- सीधे पन म, सुनहु = सुना । व्य 
न सीधा होने से। सुना-- श्रवण किया । 
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सुनाइ 


सुनाइ-- 
सुनाइय-- 
सुनाई-- 
सुनाउ 
सुनाऊ 
सुनाजू-- 
सुनायउं-- 
सुनायसि -- 
` सुनाव-- 
सुनावा-- 
सुनासीर-- 
सुनि-- 
सुनियति-- 
सुनिंहृहिं-- 
सुनु-- 
सुने-- 
सुनेउँ-- 
सुनेउ-- 
सुनेऊ-- 


सुनेहि- 
सुपथ 


~ 


सुपनखा - 


सुपरम-- 
सपल्लवत नः 
सुपास 
सुपासा 
सुपासी -- 


सुना कर। 
सुनाओ | 
कही । 


कहो, सुनाओ। 


सुदर अन्न। 
सुनाया । 
सुनाया, कहा । 


` अच्छी नाव । 


सुनाया, कहा । 

इन्द्र | 

सुन कर । 

सुनी जाती है । 

सुनेंगे । 

सुन । 

सुने गये थे। 

सुने । 

सुना । 

सुना । 

सुता 7 

अच्छा मार्ग, 
सन्मार्ग । 

रावण की बहिन 

शूर्पणखा । 

अत्यन्त, महान्‌ । 

कोंपलों से युक्त । 

सुभोता, 

सुबिधा । 

सुखी, तप । 


१ 


खपासूल्ळ 
सुपुनीत 

सुपुनीता 
सुपेती-- 
सुपेमहि-- 


सुप्रकास | = 
सुप्रकासा 


सुप्रबीन-- 


सुबारि— 


सुबारि 


सुभोता, आराम। 
पवित्र । 


सफ़ेदी,निमलता। 
परम प्रेम को, 
भक्ति को । 
प्रकाश, रोशनी, 
प्रभा । 

बहुत बुद्धिमान्‌, 
परम चतुर । 
प्रेस, भक्ति । 
सफल, पूर्ण- 
काम । 

प्रिय भाई, अच्छा 
भाई | 

प्रिय बात, उत्तम 
कथन । 

सडके । 

भलो भांति बॅधा 
हुआ | 

स्ववश, स्वाधीन । 
सुन्दर वस्न । 
अच्छी चीज, 
भली । 

अच्छी वाणी से, 
सुन्दर तथा कोमल 
शब्दों । 

सुन्दर जल। 
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सुबास [ ३०१ ] सुमंगलु 
कत दीली याची ST NE ततक कक तत ती कही डीश + के तीची कक कक केक तीक कत 
संगा -- सुगंध | त | -- स्वभाव, प्रकृति 
सुत्राहु-- एक राक्षस का सुभाखा-- सुन्दर भाषा, 
नाम। _ । सुन्दर शब्दावली। 
सुबाहुहि-- सुबाहुको। सुभाग- साधारणतया, 
सुविचित्र-- अदूमुत, अजीब | सहज ही, स्वा- 
सुविनीता-- नम्र, कोमल | भाविक रीति से । 
सुबिमंल-- निर्मल, स्वच्छ, | सुभागी- सौभाग्यवती, 
पवित्र । भाग्यवती, 
सुबिरति-- वैराग्य, विरक्त । भागवान्‌। 
सुबिहंग- सुन्दर पक्षी । सुभाय- साधारण रीति 
सुबेखु- उत्तम वेष, भला से, मामूली 
भेष।. तौर से। 
सुबेल | __ लंकाके एक पर्वत | सभाये-- स्वभाब से, 
ल्य य की ल. रीति से। 
च्या | दियो की सी हह स्वभाव, प्रकृति। 
पर आकृति । सुभासा- सुन्दर भांषा । 
सुबेसं -- सु द्र वष | सुभुज-- (१) सुन्दर बाहु 
. सुबोधा-- सुन्दर शिक्षा, बाला; (२) सुबाहुः 
et 
ल्याण-कारी। | संभोग भ 2. 
सुभगं... सुन्दर, मनोहर, | स ७० (राः 
शोभायुक्त । सुआहा-- अच्छा माई! 
सुभगता-- खाद्य, | सुमंगल-- कल्याण । 
शोभा, ऐश्वय । स॒मंगलचार-- मंगल गायन, 
सुभट-- बीर, योद्धा, शूर । लाह | 
दूए यांड्धा, वार | सुमंगलु- उत्सव, खुशी का 
सुभदं र | कि कल्याणकारा, दिन, हषे। 
सुभदाई मंगल-प्रद्‌ । 
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कक की नी कक पती कीक तीची कक तक कक कक कोत कक कक कक न काका चीन ना न ना जी यी दी गोपी चना न कानी फक रत 


सुसंत्र 


सुमंत्र-- 


सुमिर-- 
सुमिरत-- 


सुमिरन-- 
सुंमिरहिं-- 


सुमिरहु-- 
सुमिरि-- 
सुमिरिय-- 


(१) राजा दशरथ 
के मंत्री का नाम; 
(२) नेक सलाह । 
मंद, धीरे २ चलने 
वाली, सुहावनी । 
(१) अच्छी बुद्धि, 
सुबुद्धि; (२) मेल- 
जोल । 

फूल, पुष्प । 
बहुत सुन्दर, मन 
को लुभाने वाले | 
(१) सुन्दर सरो- 
वर; (२) सु दर 
मन । 

सुमित्रा को । 
लक्ष्मण की माता, 
दशरथ की रानी। 
स्मरणा कर, याद 
कर, ध्यान कर । 
स्मरण से, ध्यान 
करने से । 


"स्मरणा । 


स्मरण करते हैं, 


` याद्‌ करते हैं । 


स्मरणा करो | 
स्मरण कर | 
स्मरण करना 
चाहिये, स्मरण 
करो । 


सुमिरु— 


सुमिरेसि— 
सुमिरेहु-- 


सुमुखि 


सुमृति-- 
सुमेरु-- 


सुरसरि-- 
सुरसा-- 
सुरसाई-- 


सुरा 
सुराई 


सुराऊ-- 


सुराऊ 


स्मरण करो, 
ध्यान करो | 
स्मरण किया | 
स्मरण किया, 
याद्‌ किया | 
सु'दर मुख वाली । 
स्मृति, धर्म-शास्र। 
एक पत का नाम! 
जो सुवण का 
बताया जाता है।] 
देवता । 

वृहस्पति । 

कल्प वृक्ष । 
स्मृति, याद; 
ध्यान । 
देवताओं ने । 
(१) गो, गाय; 
(२ सुगंध । 
रसीले; मीठे । 
गंगा, देवताओं 
की नदी । 


सर्पो की माता 
का नाम | 


देवताओं के 
स्वामी । 
मदिरा, शराब । 
वोरता, शूरता, 
बहादुरी | 

श्रेष्ठ राजा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


सुराज 


सुराज-- 


सुराजा-- 
सुराती-- 
सुरुचि-- 
सुरूप-- 
सुरेस-- 


सुरेसहि-- 
सुलगइ-- 


सुलच्छन-- 


सुलच्छुनि-- 


० 


सुलभ-- 


सुलोचनि -- 


सुवास -- 
सुवेष-- 


RR 


कक कककक फंककक NNN कक कैफ कक र 


अच्छा राज्य- 
शासन, सु दर 
राज़ | 

अच्छा राजा या 
राज | 

अच्छी रांत, 
सुहावनी रात । 
अच्छी रुचि, 
अनुराग, स्वाद, 
प्रेम । 

स्वरूप । 
देवताओं का 
राजा, इन्द्र । 
इन्द्र को । 

सुलग रही है, 
धधक रही है । 
सुलक्षण, अच्छे 
लक्षण वाला । 
शुभ लक्षणों 
वाली । 

सहज, सुगम, जो 
सहज सें मिल 
सके । 

अच्छी आँखों 
वाली । 

सुगंध, सुगंध युक्त। 
अच्छा वेष, 
साधुओं का भेष। 


\ 
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सुसोलता 
सुषेन- एक वैद्य का नाम, 
जिसने लक्ष्मण 
की चिकित्सा 
की थी । 
सुसंग | _ अच्छी संगति, 
सुसगात ) अच्छा साथ। 
सुसंगू-- सत्पुरुषों का संग। 
सुसंत-- अच्छे साधु । | 
सुसंपत्ति-- अच्छी संपत्ति, 
धन दोलत, 
ऐश्वयं । 
सुसमउ-- अच्छा समय, 
उपयुक्त अवसर । 
सुसाखा-- सुदर डाल | 
सुसाखी-- अच्छा साक्षी, 
गवाह । 
सुसामुभि-- बुद्धि, अक्ल- 
मंदी । 
सुसाली-- उत्तम धान, 
अच्छा चाँवल । 
सुसाहिच-- अच्छा स्वामी, 
प्रभु । 
सुसीतल- ठंडा। 


सुसीतलताई- ठंडक, शीतल्रता। 


सुसील- सुशील, नम्र, 
__ संस्कृति संपन्न । 
सुसीलता- सुशीलता, नम्रता, 
भलमनसाहत । 
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RR TNE ed RINE TH कीची फेक ही री शशी कक 


सुसीला 


सुहाई -- 
सुहाती-- 


सुहान-- 


सुहाना 


सुशील, सदा- 
चारी, नम्र | 
नम्रता । 

भली भाँति सेवा 
किया गया, 
जिसकी नौकरी 
इमानदारी से 
बजाई हो | 

भला सेवक, 
दास-। 

अच्छे दासों को, 
भक्तों को । 

भली भाँति 
सेवित । 


_ अच्छा स्वामी, 


भलां स्वामी । 
सुदर, प्रिय 

लगने वाली । 

(१) सुदर, जो 
अच्छी लगे; (२) 
शोभित हुई । 
सुदर, शोभायुक्त 
अच्छी लगती है, 
रुचिकर प्रतीत 


होती है । 
अच्छा लगा, 
भाया । 


अच्छा लगा, मन 
को भाया | 


सुहानी -- 
सुहाने- 
स॒ुहाबा-- 
सुहाये-- 
सुहावन-- 
सुहावनि | i 
सुहावनी 
सुहावा— 
सुहाहि-- 
सुहाही-- 
सुहूद- 


सूकर-- 
सूकर-खेत-- 


सूख-- 


सूखत-- 
सूखहिं-- 
सूखि -- 


सूखि 


अच्छी लगी, 
भायी, पसंद आइ। 
अच्छे लगे, प्रिय 
लगे, मन को भाये। 
सु'दर, शोभांय- 
मान्‌ । 

सु'दर, प्रिय | 
सु'दर, प्रिय 

लगने वाला । 
सु'दर, शोभा- 
युक्त | 

सु'दर, मनोरंजक 
अच्छे लगते हैं, 
भाते हैं । 

अच्छे लंगते हैं, 
सुहाते हैं, भाते हैं। 
मित्र, दोस्त । 
सूअर, शूकर । 
बाराहत्तेत्र; (१) 
सोरों; (२) 
अयोध्या के 
समीप एक तीर्थ । 
सूखा हुआ, सूख 
गया, शुष्क । 
सूखते हुए । 
सूखते हैं । 

सूख गई, म्लान 
होगई, मुरा गई। 
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Pama SE 0 सो 
सूच-- चन 
| ५ यी गे दै दः | ला नष्ट करने वाला। 
| सूचक सूचना देने वाला,| सूद शुद्र, नीच जाति | 
| समाचार देने सूध-- सीधा, सरल- 
| वाला, जतलाने ी स्वभाव । 
| बाला । सून-- सूना । 
| सूचत-- जतलाताथा, | सूनु-- सुत, पुत्र, लड़का। 
, बतलाता था, सूने-- खाली, निजेन । 
| दशाता था । सूप-२7) ` ` व्यंजन, पकवान 
) सूभ - सुझता है,दिखाता सूपनखहि-- सूपनखा कोः | 
| है, दिखलाइः सूपनखा-- शूपंणखा, रावण 
| देता है। की बहन । 
| सूमहिं--  दिखलाई पड़ते हे, सूर वीर बहादुर | 
| दीखने लगते है । | सूरतः बीरता, पराक्रम, 
| सूझा- दिखलाई पड़ा; बहादुरी | 
| दिखलाई पड़ता है सूरा .बीर,योद्ा। 
सूकि--  दिखलाई पडता है| सूल (१) त्रिशुल) एक 
| सूऊु- सूमता है, दिखाई हथियार; (२) 
४ देता है । दुःख, ददे। ` 
| सूत ¬ चारणा, वंदी, सूला- * दुःख, दद्‌, कष्ट | 
| पौराणिक, सूप-साख्न- पाक शाख, व्यंजन 
सारथी। बनाने का विज्ञान! 
सूता सोता हुआ। स्र्ग- चोटी, शिखर । 
सूत्रधार-- प्रधान अभिनेता, | सगनि- चोटियो पर । 
जिसके हाथ मे सागन्ह-- चोटियां, शिखर; 
पुतली नचाने की | संगार (प्रेम) (२) 
डोरी हो, सजावट, बनाव 
व्यवस्थापक | _ | संगी झंगी ऋषि। . 
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सेवहु 
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सगाल 
सगाला 


सूजन 


\ —श्रगाल, गोदड़ । 


पैदा करता है, 
रचता है, बनाता 
है। 
| --बनांता हैं । 
पैदा की, बनाई, 
जन्म दिया । 

. उत्पन्न किया, 
पेदा किया । 
रचना, संसार, 
विश्व | 
समान, सदृश । 
सेवन कर के | 
सेवा करो । 

` सेवा करनी 

| चाहिये । 
पड़े रहेंगे । 
सेवा करेगा । 
सेवन किया है | 


शेष नाग | 
शय्या । 


(१) पुल; 
(२) मयोदा । 


> 3 
सना, फाज । 


सेनप - सेनापति, फौज का 


अफसर | 
सेना-- फौज। 
सेबित-- सेवा करते हुए। ' 
सेबी-- सेवक । 
सेव्य- सेवां के योग्य । 
सेयर सेवा की। 
सेये-- सेवा किये । 
सेयेहु-- सेवा करना | 
सेला-- बरछी, भाला । 
सेव-- सेवा करे । 
सेव सेबन करने लगा । 
सेवडं- सेवा करने लगा । 
सेवक-- दास, नोकर । 
सेवकनि } दासों को, भक्तों 
सेवकन्ह को । 
सेबकहिं- सेवक को, दास 
को । 
सेवकाई-- सेवा, पूजा । 
सेवकिनी-- . दासियां । 
सेवकु-- सेवक, दास | 
सेवतत-- (१) सेवा करने से; 
(२) सेवा करता है। 
सेवति- सेवा करती है। 
सेवहिं— सेबा करते हैं । 
सेवहु-- सेवा करो | ` 
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8४ हि [ ३०७ ] सोचने 
ह ककत दक 0040, 
सजा (१) नोकरी, टहल, | सों-- से। 
खिदमत; (२) सो-- बह्‌, उस । 
पूजा । | सोइ बही । 
संवार-- सेवाल, पानी में | सोई-- वही । 
फेलने वाली एक | सोड ॥ 
घास | सोऊ । भी, बह भी । 
सेवित ने ५ 
सेवितम | सेवा किया गया।| सोक-- शोकादुःख,खेद। ' 
RS साका- शोक, दुःख 
सेव्य. सेवा के योग्य, ७ BN 
ज्य। साऊ) शोक, दुःख। 
र ण्य हक || 'सोकू DR 
सेव्यम्‌ सेव्य को, पूजनीय | .. दै 
को। साख सोख जाता है, 
सेव्यमानम्‌ सेवा कियेगयेको।| . सुखा देता है। 
सेब) € कार्ब नांग सोखड -- सोखेलेता हूँ, 
सेषु | र । सुखाए डालता हूँ। 
सेस | (को सोखा- सोख लिया, सुखा 
सै से, विरुद्ध । | 
Cd स, ५; ~ ७५ 
सै सो आंतों सोखि-- सोख,सूखा कर। 
हे र सोखिय-- सोख लीजिए, 
सेन-- (१) इशारा, | ¢ 
सुखा दीजिए । 
(२) सेना, फौज । र 
सैननि-- इशारों से । सोखेउ-- सोख लिया था । 
सैनहिं-. इशारे से। SS शोक क 
ची सेना, फौज-- सोच -- चिंता, शोक । 
Br पर्वत, पहाड़ । सोचत- सोचते हुए, 
सेलङ्गमारी- उमा, पावेती । चिन्ता करते हुए । 
` ७७ 
सेलराज-- हिमालयं | सोचति— सोचने लगी, 
सेला-- पर्वत । चिन्ता करने लगी । 
र ८ 
सैलु-- पर्बत । सोचन-- सांच, चिन्ता । 
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229५ ~ 
सांचनाय 


सोचनीय-- 


सोचरत-- 
सोचहि-- 
सोचहु-- 


सोचा-- 
सोचाई-- 


[ ४३७६ |] 


किक नी के ना कक कक शीत कक कक ठीक कक कक तीज वी तीक वी कक तेती तनी कोच यास कक कक कक #+ कन ++ 


सोचने योग्य, 
चिन्तनीय, अफ़- 
सोस के काबिल । 
शोक-मग्न । 
चिन्ता करने लगीं। 
चिन्ता करते हो, 


,शोक में रहते हो। 


चिन्हा हुई । 
शोधित कराई, 
निकलबाई । 
शोक कीजिये, 
खेद कीजिए, 
अफ़सोस कीजिए। 


शोक, चिन्ता । 


खोज, खबर । 
ढ़ ढा, खोज की, 
तलाश की । 
निकाल कर, 
स्थिर कर । 

> 
खोज लिया; 
तलाश कर लिया। 
(१) एक बड़ी नदी 
का नांम (२) लाल 

९ 

(१) सुबण्‌; (२) 
लाल। 

००५ 
शोशित, खून, 
रक्त । 


सुवणे, सोना । 


सोपान 
सोपाना 
सोपि-- 
सोभत-- 
सोभति-- 
सोभा-- 
सोभाकर-- 
सोभित-- 


सोम-- 


सोये -- 


he 
सारठा— 


सोवतहिं-- 


सोवतहि 


। दल) नदिको] 


बह भी। 
शोभायमान्‌ है, 
शोभित होता है । 
शोभायमान्‌ थी । 
शोभा, छवि, 
कान्ति । 

शोभा को खानि । 
शोभायमान 
होकर । 

चन्द्रमा, चाँद । 
सोते हैं, शयन 
करते हैं । 

एक प्रकार का 
छंद । 

सोलह । = 
शोर, कोलाहल । 


शोर, गुल, 
कोलाहल । 
सोवे । 

सोता है । 

(१) सोते हुए, 
नींद में; (२) 
सोता है । 

सोते ही सोते, 
सोता हुआ ही । 
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BN ० I deo 


सोवन-- 


[ ३०६ ] 


सोने के लिए। 


सोबनिहारा-- सोने वाल्ला, 


सोवसि-- 
सोचहिं-- 
सोचहु-- 


सोवा-- 
सोषक-- 
सोषाह ~ 
सोह-- 


सोहइ 1६२ 
$) 0] 


सोहइ | 
सोहत-- 


सोहति-- 
सोहम्‌-- 


निद्रा ग्रस्त । 
सोता है । 
सोते हैं । 

९ 
सो जांओ, सो 
रहो | 
सोया, शयन 
किया | 
शोषक, सोखने- 
वाला, सुखाने 
वाला । 
सो खलें, पी डालें । 
शोभित होता है, 
शोभायमान है। 
शोभित है, 
शोभायमान है। 
शोभायमान हैं, 
शो भा कर रहे हैं । 
शोभ।यमान्‌ है। 
वह मे । 


सोहम्‌ अस्मि-वह में हूँ, बेदा- 


सोहहि 
सोहहीं 


न्तियों का सिद्धान्त 
जिसमें जीव ब्रह्म 
दोनों को एक 
मानते हैं । 


सोहा-- 
०५ ° 

सोहाइ-- 
डा 

सोहाए-- 


सोहाग--- 


सोहागिनि-- 
सोहागु-- 
सोहाति-- 


सोहाती-- 


सोहानि-- 


सोहाये-- 
सोहावन-- 


सोहांवनि-- 
सोहावा-- 
सोह्ी-- 


ही 
° 

सांघाई 

सोंपि-- 


| -- शोमायमान्‌ है । | छोंपिय- 


सोंपिय 
TT ET) 
शोभित हे, है। 
सुधर जाती है। 
सु दर, सुहावने । 
सुहाग, सौभाग्य, 
पति की प्रिया 
होना। 

सो भाग्यवती खी । 
सुहाग। 

सुहाती, भली 
लगती, पसंद 
आती । 

पसंद आने वाली, 
खुशामद की । 


सुन्दर, शोभायुक्त 
शोभायुक्त, 
सुहावना, प्रिय । 
सुन्दर । 

सुन्दर, मनोरंजक 
शोभायमोन्‌ थीं, 
शोभित थीं । 
शोभायमान्‌ हो । 
सस्ती, सस्तापन। 
सोप कर, सुपुदे 
कर। 


सोंप दो । . 
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ख्रवहीं 


अक जीती का की पाती कठी कक फडकी होती ने कक कक दीची चीनी कक डो न न शी की अं के कै पने नाक ना के किक केक यी णी नाक 


स्याम— 


सौंपी 
सापे -- 
सोपेसि-- 
७७० 
सापह-- 
प 
साहे-- 


सौच-- 


सोभग-- 
सौभागनी- 


स्मरामहे— 


स्यंदन 


सुपुदे की, हवाले 
की । - 

सुपुर्द कर दिये, 
रक्षा में दे दिये । 
सोंपा था। 
सोंपा । 

शपथ; सौगंद । 
शोच, नित्यकम, 
नित्य-शुद्धि । 
सुन्दर, सुभग । 
सोभाग्यवतो, 
सुहागिन । 
सुमित्रा के पुत्र, 
लक्ष्मण । 
वीरता, शूरता, 
बहादुरी । 

(१) सुगंध; (२) 
आम का वृक्ष 
वह । 
स्तुति को, 
स्तोत्र को। 
पालन, रक्षा । 
फड़कती है, 
शोभायमान्‌ है। 
यांद करते हैं 
(हम), स्मरण 
करते हैं | 

रथ । 


स्यामता— 
स्यामल-- 


स्यामा-- 


स्रक-~ 
स्रग-- 


्रद्धा-- 


स्रवई— 
स्रवत 


स्रवन-- 
खवनन्हि-- 
खवनवंत-- 


स्रवहिं 
खवहीं 


} Eh 


श्याम, सांवला, 
काला। 

कृष्णा वण | 
श्याम बण का, 
साँवला। 
सांबला, श्याम । 
फूल-माला, हार । 
माला, हार । 
श्रद्धा, आस्था, 
भक्ति और 
विश्वास । 
परिश्रम, थकावट 
थका हुआ । 
श्रम, परिश्रम, 
थकान । 
टपकावे, बहात्रे, 
टपकाता हो। 
टपकावे, बहावे । 
टपकने लगा, 
बहने लगा । 
श्रवण, कान। 
कानों को | 
कान वाला, 
जिसमें सुनने की 
शक्ति है । 
टपकाती हैं, 
बहाती हैं । 
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स्राद्ध । ६08 | स्वारथु 
#कऊ कक कककककन कती कक तीकीली ली होशी लीली लीली कक +कक+++ कापणी णि कक हणी तको कक कती कैक कक तोला 
स्रादध-- श्राद्ध, पितरों के | स्त्रर्ग-- देवलोक, वैकु'ठ । 
हितार्थ श्रद्धापूर्वक | स्वल्प-- बहुत थोडा | 
किया हुआ पिंड- | स्वागत- अभ्यर्थना, 
दान, तपण, अभिनंदन । 
इत्यादि । स्वाति | __ एक नक्षत्र का 
स्राप-- श्राप, शाप, स्वाती नाम । 
बददुआ । स्वाद | _ आनन्द, जायका 
सिय-- श्री, लक्ष्मी । a So 
| स्व 
6 जाना | स की 
न ४ स्वान्तः- अपना अंतः- 
खत¬ बद्‌ । | करण। 
खवा ता) हवन करन | स्वान्तस्थमू-- अपने भीतर 
का पात | स्थित, जो अंतः- 
ख्ेनी- श्रेणी, पंक्ति, करण में विराज- 
कृतार। मान्‌ है। 
स्रोता- सुनने वाला। स्वामि स्वामी, प्रभु, 
स्व-- अपना । इश्वर । 
स्वकं-- अपनी । स्वामिनि-- मालिकिन। 
स्वच्छता-- निमलता, स्वामिहि-- स्वामो को | 
पवित्रता । स्वामी-- मालिक, प्रभु । 
स्वतंत्र-- स्वाधीन, आजाद्‌ || स्वायंभू- स्वायंभू मनु, एक 
स्वपच-- चांडाल, डोम | राजा जिससे 
स्वयं-- अपने आप, मनुष्यों की सृष्टि 
अपहो । का आरंभ हुआ? 
स्वयंबर-- कन्या का अपनी | स्वारथ-< स्तरा, मतलब, 
इच्छा से वर अपना मतलब । 
चुनना। स्वारथी-- हि । | 
स्बरगउ-- स्त्रगे भी । स्वारथु= स्वार्थ, मतलब 
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४0 CCRC NN क केक IN शे शे शे रिण रि कछ कक कक की कती शीत कक कभी शीक की पे के के कभी + के न- के 


आवास 


स्वास -- 
स्वेद 


: हॅकरावा-- 

= हंक।रहीं — 

: हकारा-- 
.हॅकारि-- 

~ हका री-- 

. हँकारे-- 

: हुंस-- 


“ हेसत— 


हॅसब-- 
हसहि— 


: हुंसहिं-- 
हंसा— 

- हुँसाइ-- 
हँसि-- 
हंसिनि-- 

.हसिबे-- 


श्वास, सांस | 
पसीना । 


ह्‌ 


बुलबाया । 
बुला रहे हैं । 
बुलाया । 

बुला कर । 

बुला कर | 
बुलाये । 

(१) सूर्य; (२) एक 
पक्षी जो दूध को 
पानी से अलग 
कर देता हे । 
हसता हु त्रा, 
हँसते हुए । 
हँसना । 

हँसते हैं, हँसा 


` करते हैं । 


हसते हैं, खुश 
होते हैं । 
हंसों पर । 

हंस । 

हँसी, निंदा । 
हँस कर। 

हंस की मादा । 
हॅसने, परिहास, 
मजाक, हँसो | 


हुँसिहहिं-- 


हतउ > 
हतभागी-- 


हतभागो 


हँसेंगे, मज़ाक़ 
जड़ाएँगे । 
हॅसोगे, दिल्लगी 
डड़ाओगे । 
परिहास, मजाक | 
सज़ाक़ उडाना, 
हँसना । 

हँसा । 

हसे । 

हंसे हो, मज़ाक़ 
उड़ाया है । 

है। 

रोको, रोक दो । 
(१) रोक कर; 
(२) भिड़क कर । 
दूकान, हाट, 
बाजार | 

जिद, दुराग्रह । 
जिद करके, 
जबरदस्ती । 
नष्ट हुआ, मारां 
गया | 

मारे, नष्ट करे, 
मारते हैं । 
मारूंगा | 
भाग्यही न, 
अभागी, बद- 


' क्किस्मत। 
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हतहिं | ९६ | ह्र्‌ 
कक फेक कक कक पक $++ दीर्के तीककील ++++++++++ कक #++++++++ «कक 
हतहिं-- मारते हैं । हनेसि-- मारी । 
हतहु— मारिये, नष्ट हन्यौ- मारा। 
कीजिये । हबि-- हवन में आहुति 
हति— सार कर । देने का द्रव्य । 
हते मारे, नाश कर हमर हमारा। 
दिय | हमरे-- हमारे । 
हतेउ-- नाश,कर दिया, | हमहिं-- ` हमको, हम पर | 
2% उज्ञाड दिया । हमही-- हमें, हमको । 
हतेसि- सारं दिया, मार ५ 
गा हूँ हममी। 
हनइ-- मार देंगे | हमहूँ-- हम भी । 
हनत-- मारते ही । 
टी . सार कर | हमारा | ही. ...... 
'हनी-- मार दी हो। हमारि | 75 हमारी 
हनुमंत- पवन-सुत हमारी 
हनुमान्‌ । हमारेहि- हमारे। 
मंतहिं} _ _ = घोड़ा । 
हंसुमंतेरि mc a = घुड्साल, तबेला। 
हनुमंता हये -- मारे । 
हलुमदू | -- हनुमान! amas 
बनाने हर-- महादेव, शिव । 
हनुमानू हर-अरइ-- हरा ही हरा । 
हनू-- हनुमान (ठोढी)। | हरइ-- . (१) दूर करती है, 
हनूमंत नष्ट करती है; (२) 
हनूमान | -- हनुमान | चुराती है । ! 
हनूमाना & दू 
हक मारे, नष्ट किये। | टर त भा र 
ह | ~= लता] करता है | 
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क्त 4412 34 3035 5545 लका कोको कोको तीतो कक वक्ताको तको काकी शी शी शिण की तिशी कोको ती को केको ताने कक 


हर्‌उ 
हरउ-- 
हरखानी-- 
हरखु -- 
हर-गिरि— 
हरणम्‌ 
हरत-- 
हरति— 


हरद्‌— 
है रत--- 


ह्रना-- 


हरनि-- 
हरनी-> 


हरनू- 


ह्रष-- 


नाश करो, दूर 
करो । 

हर्षित हुई, प्रसन्न 
हुई । 

हषे, आनन्द । 
कैलाश पवत । 
नाश करने बाले, 
हरने बाले । 

दूर करता है, 
मिटाता है । 

नाश करती है, 
हल्दी । 

(१) हरने बाले, 
मिटाने वाले; 
(२) चुराना । 
(१) मिटाने बाले, 
दूर्‌ करने बाले; 
(२) क्षीण करने 
वाले । 

दूर करने बाली, 
नष्ट करने वाली। 
दूर करने वाली, 
मिटाने बाली । 
हरने बाला, 
मिटाने बाला, 
नाश करने वाला। 
हृषे, आनन्द, 
प्रसन्नता । 


हरषइ-- 


हर्‌षत-- 
हरषप्रद्‌-- 
ह्रपवंत-- 
हरषहि-- 
हरषाइ-- 
हरषाई-- 
हरषाउँ-- 


हरषाती-- 
ह्रषान-- 


हरषान [ क 


ह्रषानी-- 
हरषाने-- 
ह्रप्राही-- 
हरषि— 
हेरषित-- 


हरषित 


प्रसन्न होता है, 
खुश होता है । 
प्रसन्न होता है, 
खुशी मनाता है। 
प्रसन्न होकर । 
हषे-प्रद, आनंद 
दायक, प्रसन्न करने 
वाले । 

हषे पूणे, आन- 
न्दित, प्रसन्न ! 
हषित होते हैं, 
प्रसन्न होते हे । 
प्रसन्न होकर, ,खुश 
होकर । 

प्रसन्न होकर, 
आनंदित होकर । 
प्रसन्न हूँ, आनंद 
अनुभब करु । 
प्रसन्न होती हे । 
प्रसन्न हुआ, खुश 
हुआ । 

प्रसन्न हुआ, ,खुश 
हुआ । 

प्रसन्न हुई । 

प्रसन्न हुए । 

प्रसन्न होते हैं । 
प्रसन्न होकर । 
प्रसन्न होकर । 
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हरघों ॥ ६0 | हलरावइ. 
कक कन तत कती कक शीर डीश की शी तीही शी ती डीडी कीड कीर्ती कक केक १२ ककतककक तोक कलो दा. +क, 
४ Cs a 
हरषी - प्रसन्न हुई, खुश | हरिजन भक्त। 
इ। | हरिजञाना- गरुड) 
हरघी— प्रसन्न हुई, आन- | हरित-- हरे रंग का, हरा |, 
दित हुई । हरिदास-- भगवान्‌ के भक्ता, 
हरषु ) __ हषे, प्रसन्नता, हरिये--. दूर कर दीजिये, 
हरपू | आनंद । नष्ट कर दीजिये ।. 
हरषे प्रसन्न ह हरिहउं मिटाउं गा, दूर 
व्ष — सन्न हुए । ९१०७ हुँ Es ९. १ 
हरपेउ जे हट हरि हैँ | करूँगा । 
हरहाई-- नटखट, हैरान हरिहि- बिष्णु को, 
करने वाली, एब भगवान्‌ को । 
लाने वाली । हरिही- क्षीण करेगा, 
हरहि— (१) शिब स छीनेगा । 
(२) मिटाते है, | हरी- (९) चुराली; (२) 
नष्ट करते भगवान्‌; (३) दूर 
हरहि दूर करते है > कर दी । 
हरही -: चूण करते है, हरीसा- कपिराज,सुशरीब। 
छीनते हैं, तीण न दूर करो, नाश 
करते हैं । करो । 
त दूर करो, नाश 
pM \ .. यी 
व न डी (१) छीन लिये, 
हरासू-- दुःख क ro 
रह भय: उठ चुरा निते (९) हे 
~ ~ २ 
हार विष्णु कां | हे दार 
हरि (९) बिघ्णु, ` || हरेऊ= _ दूदा 
भगवान्‌, | किया । 
(२) बंदर | _- बलराम | 
हरिचंद- राजा हरिश्चन्द्र, | हल __ उल्लालती है, 
सतयुग के प्रसिद्ध | हलरावर हिलाती है! 
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हलाबहिं- हिले हैं। हानि— नुक्सान, अभाव, 
'हलोरे— लहरें, हिलोरे, नाश | 
तरंग । हानिकर-- नाश करने वाला, | 
'“हवाले-- सुपुर्द । मिटाने वाला । र 
:हूसि-- है, हो रही है । हानी-- हानि, कमी, । 
' हस्त-- हाथ । अभाव, शिथि- 
'हहरि-- घबडा कर, हड़- लतः, ग्लानि । 
बड़ा कर्‌ । हाय— दु:ख सूचक शब्द्‌ 
:हृहु— होर हार-- माला । 
हाँक- पुकार, आवाज़ | | हारई-- हार जाय। 
हाँकहु-- हाँको, चलाओ। | हारहिँ-- हार जाते हैं, परा- 
'हॉकि-- हाँके, चलाये, जित होते हैं । 
है बढ़ाये | हारा-- वाला । 
EE हाक) पला! हारि- हार, पराजय | 
'हाक-- हॉक कर, चला | हारिणीम्‌-- हरने वाली को, 
कर । मिटाने वाली को। 
'हाँकेर-- हाँका, चलाया | | हारी-- (१) हरने वाला, 
हॉती-- नष्ट कर, दूर कर। नष्ट करने वाला; 
“हाँसा-- (१) हँसना; (२) (२) थकाबट, 
हँसी । - ईशथिलता। | 
'हा— ठुःख-सूचकशब्द। | हारे (१) वाले; (२) | 
“हाट-- बाज़ार । पराजित, शिथिल। | 
:हाटक— सोना, सुवणं। | हारेड- हार गया, निराश | 
-हाइ ) 2 हा गया । 
Cl cS । | हारेड - हार गया, परा- । 
“हाथ जित हो गया | . | 
हाय MS हारेहु-- हारा हुआ, हारने | 
हांथु- हाथ। पर भी । | 
१ 
: 
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हाल [ ३१७ ] न हीनता ॥ 
कक की न नाक ती फि कीफे नाक तीतो तीतो नाक कोको कक कन नक क" ++++ कनै ++ कने कक ++ ++ काली लीली न नर के बी 
हाल दशा, अवस्था, हिम-- बर्फ; पाला । 
हाला ) हालत । हिमकर- चन्द्रमा । 
हास हंसी, हसना, हिमगिरि- हिमालय । 
हासा हास्य । म हिमवान, हिमालयः 
हाहा भयसूचक शब्द हिम "पार्वती का पिता । 
हाहाकार कोलाहल, ति हि र 
हिंकरि- हिनहिना कर | हिमु-- बफ) ठंड । 
४ fy त्न 
हिंडोरा- मूला, पालना। | दिय हृदय, मन । 
हिंसक हत्यारा, हिंसा हिथे : हृदय, भाव, मन॥ 
करने वाला । हियो- हृदय, मन, छाती; 
Fs ७ वक्षःस्थल । 
प्राण लेना, मार श 
21 हिरण्याक्ष-- हिरण्य कशिपुका 
कक भाई । भगवान के 
LoS > > हँ C4 
हिंहिनाही- हिनहिनाते दै। वाराह अवतार 
हितं ऽ¬, ` „भलाई करन वाल धारण कर इसे 
हित— (१) भलाई; (२) - मारा था । 
ल क का हिलि-मिलि-- मिलकर, 
मित्र; (३) लिए। साथ-साथ । 
हितकर-- भलाई करने हिसिषा-- बराबरी, 
बाला, कल्याण- मुक्राबिला, होड ॥ 
कारी। | व्या | हिनहिनाते हैं । 
हितकारी-- कल्याण करने न 
लीच्च छ 
va हींचे- सांचे । 
हठ -- मित्र,शुभचिन्तक। (२) च्छ नीच ॥ 
तेषी क्षद्रता, नाचता 
Ee हितेषी, कल्याण | हीनता दर 
हितो हतेषी, कल जतरा 


करने वाले । 
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हीना- रहित, बिना। 
होनी-- रहित, बिना, 
` चंचित। 
हीनू-- रहित, बिना । 
हीरा— हीरक माशा । 
हुँकार— रंभा कर । 
हुआहिं- . हू हू करते हैँ। 
हुति-- ओर से, तरफ़ से। 
हुनर चतुराई; 
i . कारस्तांनी । 
हुमगि- उछलकर, कूदकर। 
-हुलसानी- उमड़ पड़ी, भर 
अई। 
हुलसी-- (१) प्रसन्न हुई, 
आनंद से फूल 
उठी; (२) तुलसी 
दास की माता 
कानाम। . 
तर -हषे, प्रसन्नता । 
हेहा | -- बंदरों कीं चीर | | 
दृद— कुड, तालाब । 
र -- हृदय, दिल, मन । 
'हृद्ये-- हृदय में, मन में । 
हदि--.. हृदय में, हृदय । 
दट हर्षित, प्रसन्न, 
प्रफुल्लित । 


होत 
हृष्ट-पुष्ट-- मोटा ताजा। 
हेठ-- नीचे । 
हत | -- कारण; लिए । 
हेम-- सोना, सुकणे । 
हेरत-- देखते है । 
हेरहिं-- देखते हैं । 
हेरा— देखा, बिचारा। 
हेराई छुट जाना, खो 
जाना, लुप्र हो 
जाना । 
हेरि-- देखकर । 
हेरी-- देखी । 
हेरे देखे । 
हेला-- खेल, क्रीडा । 
होइ-- होती है । 
होइय--  होजाइये, हूजिये। 
होइहउ-- हूँगा । 
.होइहहि -- हाँगे। 
हीइहहु-- होगे । 
होइहि-- होगे । 
होइहि-- होगा । 
होई-- होता है । 
होउँ-- हँ 
होड-- होवे, हो । 
होऊ हों। 
होत (१) होते ही 
(२) होता है | 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NMR CCIE SE "कनी 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जे 


होति [ ३१६ ] होह 
होति-- होती है । होयहु-- होना । 
होती हो जाती है। सि हो, तू हो। 
होतेड--  होता। . होहि-- होतेहे, हों। 
होन-- होने । होहि- “ होता है, हो। 
होनउ-- होने बाला। होही- होती हैं। 
होनिहार | _ होनहार, होने होही- है, होता है । 
होनिहारा ) वाला, भावी होहु-- हो। 
% भवितव्यता । ` होहू- हो, हो जाओ । 
होनी-- उत्पत्ति, वृत्तान्त । | हों-- में। 
होब-- होगे। ' होंहिं-- . 'होतेहे । 
 होम-- हवन, यज्ञ । होहँ-- मैं भी । 
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पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अ्रङ्चित 

है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 

। नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का 
* अर्थदण्ड लगेगा । 
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